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आक्षथत 


प्रततुत पुस्तक आगरा यूनिवर्सिटी द्वारा पी-एच० ढी० के लिए 
स्वीकृत मेरे धीमिस फा रूपान्वर है। इस विपय का अ्रध्ययन सेसे 
आगरा के सेंट जान फालेज में हिन्दी-विभाग के अध्यक्त श्री हरिदरनाथ 
जी टंडन एम० ए०, एल-एल+० थीं० की देख-रेख में किया है। किसी 
नई पुस्तक को पाठकों के सामने रखने फे लिए उसके लेखक को अपनी 
सफाई देनी आवश्यक होती है। मेरा कथन इस सम्बन्ध में केचल 
इतना ही हो कि मेने विषय का यथासंभव गंभीर और वशानिक अध्ययन 
प्रत्युत करने का प्रयास किया है । अपने अनुसंधान के समय मुमे 
अनेक एस विपय मिले & जित पर मर पृव॑वर्ती विद्यन, लेखकों ने या 
नो प्रकाश दी नहीं डाला ओर या वे चलताऊ ढंग से उनका विवरण 
देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त दो गए है । मेने यह उचित नहीं सममा । 
उदाहरण के लिए रंगमंचीय नाटक सादित्य, उसके विकास और 
तत्सस्वन्धी सामग्री का समावेश अपने इतिहासों में किसी लेखक ने 
नहीं क्रिया। श्री ज्जरतनदार जी ने अपनी पुस्तक के अन्त में इस 
विपय को छू कर छाट दिया है । इसी श्रकार भारतेन्दु थुग के नाटक- 
कार्यों का विस्तृत अध्ययन भी किसी ने श्रस्तुन नहीं किया। प्रस्तुत 
पुस्तक में एक सम्पूर्ण अध्यशय इस सामग्री के ऊपर लिखा गया है। 
इसी प्रकार प्रसादोत्तर माटक साहित्य एवं उसको अभावित छरने वाली 
प्रदृत्तियों पर किप्ती ने प्रकाश नहीं डाला छै। दधर उधर के बिख्तरे 
लेखों से यह कार्य सिद्ध नहीं माना जा सकता। प्रसाद के नाटक 
साहित्य का अध्ययन देने की अपेज्ता इस वात पर अधिक ध्यान रखा 
यया है कि असाद ने अपनी पूृर्वचर्तिनी धाराओं में क्या परिवर्तन किया 
ओर उसका कया साहित्यिक मूल्य हे ? उनके द्वारा रचित साहित्य जिन 
प्रवृत्तियों को आगे चढ़ाने में सफल हुआ है', बह उनकी मौलिक देन हे | 


[ ख।] 

लेखक सब निर्शयों में मौलिकता का दाता नहीं कर सकता । 
उसका प्रयास यही है. कि वैज्ञानिक ढंग से उपलब्ध सामग्री की परीक्षा 
की जाय ओर इस प्रकार निकाले गए परिणामों पर नाटक साहित्य का 
इतिहास अस्तुत किया जाय जिसके आधार पर पाठक प्रत्येक्त काल के 
नाटक और नाटककारों के विषय एज रचनाओं से भी परिचित हो जायें 
ओर साथ ही साथ थुग यरुगान्तर की उस विचार-धारा का प्रतिविस्य 
भी देख सके जो अपने अपने काल में वर्तमान थी । 

इतिहास केवल कुछ पुस्तकों अश्रवा लेखकों की क्रमिक सना 
मात्र नहीं है ओर न वह पुस्तकों का सार-संग्रह है। इतिहास इमारी 
बाघक और प्रेपक शक्तियों के प्रवाह को हमारे सामने रखता है और 
जीवन-घारा को नवीन रुपों से आप्लाबित ऋरता है| नाटक साहित्य 
जीवन की अनेकरूपता को प्रदर्शित करने का अपूर्व माध्यम है । इसी 
लिए चह दृश्य-काव्य है। 

प्रस्तुत पुस्तक का विपय नाटक साहित्य का ऐसा ही अध्ययन 
प्रस्तुत करना है। लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है और कहाँ तक 
विफलता --इसका निर्णय विज्ञ पाठकों पर है । 

एक चात और--श्री हजारीप्रसाद जी ह्विविदी ( शान्तिनिकेतन ) 
एवं श्री डा० जगन्नाथ शर्मो ( हिन्दू विश्वविद्यालय ) ने थीसिस की 
परीक्षा के समय लेखक को जो सुझाव दिए हैं. उनके लिए चह्‌ उनका 
ऋणी है। यथा-स्थान उन सुझावों से लाभ उठाया गया है और उचित 
परिवर्तन कर दिए गए हैं। पूज्य डा० धीरेन्द्र वर्मा के परामशों के लिए 
लेखक चिर अभारी है । वास्तव में जो कुछ है. उन्हीं के प्रोत्साहन और 
कृप। का फल्न है। जिन पुस्तकों से इसके तैयार करने में सहायता ली 
गई है| उन सब के स्वथिताओं को भी लेखक हृदय से धन्यवाद देता है। 


१६-६-४८ दे सोमनाथ 


निर्देशिका . ह 
प्राकथन [ ए० क--ख ] 
अध्याय १, ( हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ ) 

( सन्‌ १६४३--१८६६ ६० ) 

१. नाटक सम्बन्धी इृष्टिक्रोण । २. नाटक के उपादान। 
३. हिन्दी नाटकों के दो रूप--सादित्यिक और रंगमंचीय । ७. ( अर ) 
साहित्यिक-नाटक--महाराज जसबंतसिंह जी ( सन्‌ १६२६--१६७८ ), 
महाराज विश्वनाथसिंहजू ( १६६१--१७४० ३० ). गोकुलचन्द्र तथा 
राजा लक्ष्मणसिंह ( १८२६--१८८३ ई० )। ४. साहित्यिक नाढकों के 
प्रधान लक्षण--अलुवाद एवं मौलिक दोनों के । ६. अन्य रचनाओं को 
नाटक न मानने के कारण । ७. प्रबन्ध काव्यों का हिन्दी नाटकों पर 
प्रभाव। ८. (आ ) संगसंचीय नाटक और रंगमंचीय परमस्परायें-- 
अमानत की इन्द्र सभा (सन १८५३ ). रास-लीला, रामलीला, 
स्वॉय या सांगीवत आदि जन रंगमंच, सोलाना गनीमत का उल्लेख 
( सन्‌ १६८४९ ४० )। सौलाना अमानत कृत इन्दर सभा ( १८४३ 
हैं० ) | &. नाटक-साहित्य के अभाव के कारण । उपसंध्दार | 
[ एू० १--श८ 


अध्याय २, ( हिन्दी नाटक साहित्य का विकास ) 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( सन्‌ श८६७४--९८८४६ ६० ) 

९, देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण 
तथा उसका प्रभाव। २, भारतेन्दु की रचनायें--( अ ) अलुवादित-- 
रत्ावली, पाखण्ड-बिडम्बन, धर्नंजय-विजय, कर्पुर-मंजरी, मुद्राराक्षस, 
दुर्लम-बन्धु; 'अचुवादों में उनकी सफलता; ( आ ) रुपान्तरित नादक-- 


[घ ] 

विद्यासुन्द्र, सत्यहसरिश्िन्द्र, सत्य हरिश्वन्द्र के सम्बन्ध में विभिन्न मत; 
(४ ) मौलिक नाटक और प्रहसन--प्रेम जोगिनी, चन्द्रावली, भारत- 
जननी, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, सती प्रताप; प्रहसन--तैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति, विपस्थ विपमोपधम्‌ तथा अन्धेर नगरी | ३. भारतेन्दु 
ओर, संस्कृत नास्य शास्त्र तथा उनका निजी पथ-प्रदर्शन; ४७, भारतेन्दु 
के गीत | ४. भारतेन्दु की अन्य देन | ६. उपसंहार । 

[ छ० २६--६४५ 


अध्याय ३. ( भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास में उनका भाग ) 
[ सन्‌ १८६७--१६०४ ई० ] 

१. देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण 
आर उसका प्रभाव। २. पश्चिमी प्रवृत्तियाँ और उत्तका प्रभाव। 
३. भारतेन्दु का प्रभाव ओर भारतेन्दु काल की स्थापना । ४. भारतेन्दु 
का अनुकरण ओर नाटक साहित्य की विभिन्न धारायें--(क) मोलिक-- 
पौराणिक धारा ( राम-चरित, कृष्ण-चरित तथा अन्य पोराणिक 
आख्यान सम्बन्धी ), ऐतिहासिक धारा, राष्ट्रीय धारा, समस्या प्रधान 
घारा, प्रेम प्रधान धारा और प्रहसन धारा; प्रत्येक धारा के लक्षण ओर 
उनके कलात्मक विकास पर दृष्टि; (ख ) अनुवाद--संस्कृत, वेगला 
तथा अड्नरेज़ी से; (ग) रूपान्तरित--पं० फेशोराम भट्ट ऋृत सज्जाद 
संचुल और शमशाद्‌ सौसन। ४. नाटक साहित्य का विकास-- 
कथानक, पात्र, चरित्र-चित्रण, संचाद । ६. कुछ अभाव । ७. उपसंहार । 
८. इस काल के प्रमुख नाटककार ओर उनकी रचनायें--चालकृष्ण भट्ट, 
ला० श्री निवासदास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास, किशोरी- 
लाल गोस्वामी । 


[ ४० ६६--१२७ 


[कल 


अध्याय ७. ( संपिकाल ) 
( सन्‌ १६०५--१५ ई० ) 

१. देश का राजनीतिक, धामिक और सामाजिक वातावरण और 
उसका प्रभाव | २. महावीरप्रसाद हिवेदी का प्रभाव। ३. पश्चिमी विचार- 
घाराशओं का प्रभाव । 2, परम्परागत नाटक साहित्य-धाराओं का प्रभाव 
ओर उसमें परिवर्तन । ४, प॑० घद्रीनाथ भट्ट का उद्योग। ६, अलुवाद 
परम्परा फी रक्षा । ७, उपसंदहार । 

[ प्र० १२८--१३७ 
अध्याय ५, ( रंगमंच ओर र॑गमंचीय नाटक ) 
( सन्‌ १८६२--१७२३ ६० ) 
३, हिन्दी रंगमंच और उसका विकास । २. नाटक मण्डलियाँ-- 

(अ ) व्यवसायी--१. पारसी नाटक कम्पनियाँ। २. अन्य 
व्यवसायी कम्पनियाँ। ३. इनका सात्यविधान। ४. इनकी देन--कुछ 
प्रमुख नाटककार--आगा हथ्न काश्मीरी, पं० राधेश्याम कथाबाचक, 
नारायण प्रसाद बेताब”, अन्य नाटककार । 

(ञआा ) अव्यवसायी--१, श्री रामलीला नाटक मण्डली, वाद 


' को हिन्दी नाख्य समिति। २. नागरी नाथ्यकला प्रव्तक मण्डली-- 


( नागरी नाटक मण्डली ) ३. भारतेन्दु नाटक मण्डली । ४. हिन्दी 
नाट्य-परिपद्‌। ५. विश्व-विद्यालयों के छात्रों द्वारा स्थापित अस्थायी 
मण्डलियों । 

३, इनका नाट्य विधान । ४ इनकी देन। ५ उपसंहार । ६ कुछ 
अमुख नाटककार--पं० माधव शुक्त, आनन्द प्रसाद सन्नी, हरिदास 
माणिक, गोविंद शास्त्री ठुग्वेकर। ७ रंगमंच के अन्य नाटककार--- 
माखनलाल चतुर्वेदी, जमुनादास मेहरा, दुर्गाप्रसाद गुप्त, वलदेव 
असाद खरे। 


[ पू० ११८--१८४ 


आम 
व्याय ६, ( प्रसाद का आगमन उनकी रचनाय तथा 
समकालीन अन्य नाटककार ) 
( सन्‌ १६१५--३३ ) 


१. देश का राजनीतिक, धारमिक और सामाजिक वातावरण 
त्तथा उसका प्रभाव | २. पश्चिसी चिंताघाराओं ओर वेन्नानिक आवि- 
प्कारों का प्रभाव। ३, प्रसाद के नाटक, उनका ' वातावरण एवं उनमें 
वर्तमान चिंताधाराओं का प्रतिविम्ब | ४. प्रसाद के नाटकों में ऐति- 
हासिकता ओर नामथ्य-विधान की नूतनता । ४. प्रसाद की सुखान्त- 
भावना । ६. प्रसाद के गीत | ७. प्रसाद क| समकालीन नाटक साहित्य- 
(क) पौराणिकधारा--दुगोदतत पांडे, कुन्दन लाल शाह, ललिता प्रसाद 
द्विवेदी 'ललित', वियोगी हरि, मधुरादास, मैथिलीशरुण गुप्त, फोशिक, 
मिश्रवन्धु, सुदर्शन, गोविंद्वल्लभ पंत; ऐतिहासिक धारा--बलदेब 
असाद मिश्र, बेचन शसों 'उम्र', चन्द्रराज भंडारी, प्रेमचन्द, बद्रीनाथ 
भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द', उदयशंकर भट्ट ओर गोविंददास; 
राष्ट्रीय-धारा--प्रेमचन्द; समस्या-धारा--लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रेमचन्द्‌; 
प्रेम-प्रधान घारा--त्रजनंद्त सहाय; प्रहसन--जी ० पी० श्रीवास्तव, सुद्‌- 
शन, चद्रीनाथ भट्ट, उम्र; (खर) अनुवाद धारा--संस्कृत के अनुवाद-- 
सालती-माधव, स्वप्नबासवद्त्ता, सध्यम-व्यायोग, पंचरात्र, कुन्दसाला 
नागानंद; अद्भरेजी के अनुवाद--शेक्सपियर के नाटक, टाह्स्टाय के 
नाटक, मोलियर के नाटक, अन्य अंगरेजी तथा अन्य योरोपीय भाषाओं 
के नाटक; घँंगला के अनुवाद--ह्विजेन्द्रलाल राय के नाटक, गिरीश- 
चन्द्र: घोष के ' नाटक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक; गुजराती और 
मराठी से छुछ अनुवाद । &. उपसंहार | 
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अध्याय ७, ( प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का विकास ) 
( सन्‌ १६३३--४२ ) 

१, तत्कालीन राजनी तिक एवं सामाजिक वातावरण | २. पश्चिमी 
साहित्यकारों की विधारधारा और उसका हिन्दी लेखकों पर प्रभाव । 
३. इस काल का नाटक साहित्य--(क) मोलिक--पौराशिक धारा-- 
(राम-धारा, रृप्ण-घारा, पोराणिक घारा ), ऐतिहासिक धारा, प्रतीक- 
धारा, समस्या-प्रधान-धारा--प्रत्येक धारा के उल्लेखयोग्य नाटककार 
ओर उनकी रचनायें, (सेठ गोविन्ददास, उद्यशंकर भट्ट, हरिकृप्ण प्रेमी, 
सुमित्रानन्‍्दन पंत, लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि )। ४. एकाॉकी नाटक 
साहित्य ओर उसके उन्तायक--आुवनेश्वर प्रसाद, गणेशप्रसाद हिवेदी, 
रामकुसमार वर्मो, सत्वेन्द्र, दारका अ्साद, सदगुरु शरण अवस्थी. 
उद्यशंकर भट्ट, गोविंददास, प्यारिलाल ओर उपेन्द्रनाथ अश्क आदि। 
५. एकॉकी का उद्गम, नाथ्य-विधान ओर हिन्दी में उप्तका घिकास । 
६. सवाक्‌ एकांकी के नवीन प्रयोग--सवाक्‌ चित्र और छृत्य प्रधान। 
७, उपसदार | 


९) 


[ पु० रशट--मे६२ 
परिशिष्ट 
रंगमंच--संस्कृत, परसी और जन रंगमंच । 
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अध्याय १ 
हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ 


( सन्‌ १६४३--१८६५ ई० ) 
ज्ाठक' सम्बन्धी दृष्टिकोण 

साहित्य हमारे सांस्कृतिक जीवन की रक्षा का एक साथम है। 
उसी के द्वारा युग-प्रवृत्तियों की माय और उनकी पूर्ति के रूपों की 
सर्वोगीण रक्त होती है । साहित्य ही वर्तमान और अतीत के सम्बन्ध 
की आवश्यक कही है और भविष्य के रूप को चित्रित करने का महत्त्व- 
पूर्ण उपकरण है। साहित्य का विकास जीवन की विकासिता का 
चिंद् है और उसकी विविधरूपता जीवन की अनेकरूपता का प्रमाण 
है. । अत््व साहित्य और उसको सम्पन्न करने और रखने वाले तत्त्वों 
की अवहेलना करना संस्कृति और विकास की सर्यादा में विश्न 
डालना हे । 

नाटक! भी साहित्य दी का एक रूप है। संस्कृत साहित्य में 
नाटक को 'रूपका का सेद साना गया है। परन्तु हिन्दी में 'रूपक! 
का पर्याय नाटक! बन गया हैं और इसी शझ्र्थ में प्रस्तुत पुस्तक में 
इस शब्द का प्रयोग किया गया है । साहित्य के अन्य अंगीं की भाँति 
नाटक! की भी अपनी विशेषतायें हैं| भरत सुति ने इसे 'नाठ्य बेद? 
की उपाधि से विभूषित किया है और श्रा को उसका निर्माता माना 
है. | श्रपने नाख्यशास्त्र के शास्त्रोत्पत्ति नामक प्रथम अध्याय में भुनिवर 
ने नाव्य बेद की उत्तत्ति की चर्चा करते हुए उसके शुभ अशुभ परिणाम 
का भी उल्लेख किया है. और अभिनय के हेतु आवश्यक रंगरसंच, रंग- 
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पीठ और प्रेज्ञागद एवं उसके निर्माण और शजाने के उपकरणों की 
ओर भी अनेक संफेत किये हं 
नाटक हृश्य-काव्य है. और इसीलिए इसके उपादान भी दा 
प्रकार के हैं। प्रथम शेणी के अन्तर्गत वे उपकरण ऊ जो काव्य 
के लिए आवश्यक हैं और दूसरी में वे सम्मिलित हैं. जिनका समावेश 
'छाधितय' की आवश्यकताओं की ध्यान में रखकर किया गया हैं, । 
साहित्य के 'काव्य! रूप से नाटक को प्रथक्‌ करने में "अभिनय अंश 
प्रधान है क्‍योंकि अन्य अंग और उपांगों का उपयोग तो उसके क्रिसी 
स्‌ किसी रूप में आ ही जाता है । प्राचीन आचार्यों के अनुसार नादक 
में तीन अवसव प्रधान माने श्णे हैं--बस्तु, पात्र और रस । प्रत्येक का 
संपूर्ण नाटक में क्या महत्त्व है और किस अंश में वह उसमें विद्यमान 
रजना चाहिए--इन सब की सूक्ष्मताओं में हमारे नाव्यशाल के 
आचार्य अत्यन्त सावधानी से गये छें) इसी प्रकार असिनय' के 
उपयुक्त तत्त्वों की छानबीन भी उन्होंने पर्याप्त मात्रा में की है। आदर्श 
नाटक बही है. जो इन सभी कलात्मक लक्षणों से समाविप्ट है और 
ऐसे ही नाटकों से युक्त साहित्य वास्तव में 'नाटक-साहित्य' की संज्ञा 
से अभिहित किया जाता है । 
इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य और है । यद्यपि मूल 

ये हमारे हिन्दी साहित्य की समस्त प्रेरणायें संस्कृत की अनुगामिनी 
हैं परन्तु उन्के साथ-साथ अपने नये साथियों के सम्पर्क में रहने के 
कारण उनके साहित्य के प्रभाव से हम अपने को बचा नहीं सके हैं। 
विकासवाद की दृष्टि से नई मान्यताओं से छुआछूत का व्यवहार 
करना उचित भी नहीं होता । हिन्दी के नाटक-साहित्य पर इस प्रकार 
के प्रभाव स्वतः लक्षित हैं और यथास्थान उनका उल्लेख स्वर ही हो 


गया है। अंगरेज़ी साहित्य का प्रभाव इस दिशा में विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य है । 


का 


हिन्दी नाटक साहित्य छा आरंभ ३ 


आलोच्य काह्य के नाटकों की आलोचना का आधार प्राचीन 
संस्कृत सिद्धान्त ही है। डा० जगन्नाथ शर्मों ने छर्गीय जयशंकर 
प्रसाद! के नाटकों का अध्ययन इसी शालञ्लीय” पद्धति पर प्रकाशित 
किया है; परन्तु वर्तमान हिन्दी साहित्य में पश्चिमी धप्टिकोश को 
काम में लाने की प्रथा भी खत चल निकली है। धास्तव में दोनों विचार- 
घारायें अन्त में एक ही परिणाम पर पहुँचती हैं । उनमें जो भेद है 
वह केवल जीवन के प्रति दृष्टिकोण का भेद है। आधुनिक नाटकों के 
बर्गीकरण और उनके टेकनीक अथवा कथावस्तु ओर चरित्र-चित्रण 
की जठिलता का कारण भी यही वस्तु है। हम सदा से आदर्शवादी 
ओर आशावादी रहे हैं; अतण्व इन प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हमारे 
नाटकों में स्वाभाविक्त है । जीवन की दुःखान्तवादिता वर्तमान युग की 
देन है। हम उस प्रभाव से वच नहीं सके हैं । अतणएव यही उचित हे 
कि जीवन के प्रदेशन-साधन नाटक ओर उसके साहित्य को हम केवल 
एक ही दृष्टिकोण से न देख कर उसे युग के वातावरण में देखें और 
तथ कोई परिणाम निकालें। नाटक साहित्य को कसने के लिए यही 
कसोटी रखी गद हैं 


प्रस्तुत इतिहास के परिणाम इसी आधार का फल हैं | 


हिन्दी नाठकों का आरंभ 


आलोच्यकाल में लिखे गये हिन्दी नाटकों के दो रूप इस समय" 
मिलते ह---साहित्यिक और संगमंचीय । पहली श्रेणी के नाटक 
अधिकांश में काव्यत्व से भरपूर हे और दूसरे वर्ग में रंगमंचीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान अधिक दिया गया है । आगे चल- 
कर भी ये दोनों धारायें प्रथक-प्रथक्‌ रूप से वेगवतती होकर हमारे 
साहित्य को आम्तावित करती रहीं। अतण्व हिन्दी नाटक सहित्य का 
इतिहास बास्तव में इन्हीं दोनों धाराओं का इतिहास है| 
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प्रश्द हो सकता हैं. कि संगमंचीय नाठकों को साहित्य में स्थान 
क्यों दिया जाय ? आरंस मे ही यद संकेत कर दिया गयाने कि नाटक 
दृश्य-काब्य है और अभिनेय होना उसका आवश्यक् लक्षण है! । 
इस दृष्टि से आदर्श कहे जाने चाले नाटक तो वहीं होंगे जिनमें दोनों 
गुण वर्ंमान हों। परन्तु उपलब्ध साहित्य में यदि नाटक काछ्य की 
'इष्टि से उत्कृष्ट हे तो अभिनय की दृष्टि से प्रसफल # ओर यदि 
अभिनय की दृष्टि से सफल है तो काव्यत्व के अभाव के फारणु उच्च 
फोटि में नहीं आ सकता। ऐसा होते हुए भी संगमंचीय नाठकों को 
साहित्य से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता क्योंकि थे भी नाटय-सिद्धान्त 
'के एक मुख्य अंश के प्रतिनिधि हैं और रंगमंच सम्बन्धी उपकरणों का 
विकास उनमें पयोप्त मात्रा में . मिलता है। ये नाटक भविष्य में लिखे 
जाने वाले नाटकों के लिए प्रेरणा स्वरूप हुए हैं और अत्तीत एवं 
'वर्तसान के जिकास-सम्बन्ध की आवश्यक खंखलायें बन गये हैं । 


(आओ) साहित्यिक नाटक 

नाटक-साहित्य का आरंभ नाटकीय कान्य ( >िल्या/४6८ 000- 
9 ) से हुआ है। हनुमन्नाटक तथा समयसार नाटक आदि इसी 
कोटि के हैं। परन्तु कलात्मक दृष्टि से हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम 
चाटक अवोध-चन्द्रोदय-नाटक* ( र० का० लगभग १६४३ ६० ) है। यह 
संस्कृत के अवोध-चन्द्रोदय नाटक का अनुवाद है | अनुचादक जोधपुर- 
नरेश स्व० सहाराज जसबंतसिंह जी ( सन्‌ १६२६--७८ ३० ) हैं। 
'अलुषाद में गय और पद्य दोतों श्रजमाषा में हैं । मूल से मिलान करने 
पर पता चलता है. कि प्रवोध-चद्रोद्य नाटक चहुत ही सुन्दर और यथा 


जाध्य अक्षरशः अनुवाद है। नाटक सांकेतिक और अनन्‍्योक्ति शेली 
की रचता है । 
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*-7क इस्तलिखित प्रति जोधपुर के पुस्तक-प्रकाश -में सुरक्षित । 


हिन्दी नाठक साहित्य का आरंभ हु 


दूसरा नाठक आनन्द-रघुनन्दन' है। इसके रचना-कान्न का 
पता नहीं चत्षता परन्तु अनुमान से यह सन्‌ १७०० में लिखा हुआ 
साना जा सकता है । लेखक रीवॉ-नरेश मद्दाराज विश्वसिंहजू (सन्‌ 
१६६१--१७४० ई० ) थे। यह नाटक सर्वप्रथम मौलिक नाटक है और 
इसके गद्य तथा पद्य की भाषा भी ब्रजभाषा है। इनका लिखा हुआ 
एक गीता-रघुनन्दव * नाम का नाटक और है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी की नाटक-परस्परा, निर्माण. 
की दृष्टि से दो रूपों में चली--अलुवादित एवं मोलिक। इन दोनों 
परम्पराओं में आगे चलकर क्रमशः राजा लक्ष्मशसिंह ( १८०६--८३ 
ईं० ) कृत शकुततला (२० का० सन १८६१ ) और भारतेन्दु के पिता 
गोपालचन्द्र कृत नहुप ( २० का० सन, १८४१ ) लिखे गये । 

. इनके प्रधान लक्षण 

नाटकीय काध्य से काव्यल्व की श्रधानता है और अछ्ुुवादों में 
सिद्धान्तों के प्रतिपदन अथवा अभिव्यंजना का अश्न ही नहीं उठता: 
क्योंकि वे तो मूल का अन्य भाषा में रूपान्तर मात्र होते हैं। देखने 
की बात यह होती है कि अलुवादइक ने मूल के भाव ओर विचारों 
को कहाँ तक अछ्ुण्ण बनाये रखा है और मूल के प्रत्येक अंश 
की कहाँ तक रक्षा करने में कृतकार्य हुआ है। भाषा, भाव. कल्ा- 
त्मकता आदि की पूर्ण और सत्य अभिव्यंजना ही अलुवादक 
की सफलता और असफलता की द्योत्तक होती है। इन दोनों 
नाटकों में अशुवादकों को आशातीत सफलता मिली है। और 
इसी का परिणाम यह हुआ है कि इन दोनों नाटकों के सफल अजुवाद 
ने आगे आने वाले अनुवादककों के सामने अनुवाद का एक ऊँचा 


१---इसकी एस्‍्तलिखित प्रति वर्तमान काशी-नरेश के पुस्तकालय में 


सरक्तित है | 
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माप दंड रखा। दोनों अनुवाद संस्कृत के नादकों के अनुवाद # का 
स्वाभाविक ही है. क्योंकि हिन्दी के विकास की प्रेरणा का मूल उद्यम 
संस्कृत और उसके स्वाभाविक परिप्कृत रूप हैं। अपनी संस्कृति के 
मूल स्रोत की ओर शिक्षित जनता का ध्यान जाना प्राकृतिक ई | 
मौलिक नाटकों में संस्कृत नाख्य-प्रणाली का अनुकरण है दोनों 
का आरंभ मंगलाचरण ओर प्रस्तावना से होता है । नहुप का प्रस्वावना 
के अतिरिक्त अन्य अंश अप्राप्य है ्तरव उसके सम्बन्ध में विस्तार 
से जानता असंभव है। आनन्द-घुनन्दन में अंफ-विभानन और हृ्य- 
परिवर्तन संस्कृत अ्रथा के अनुसार ६। अन्त भरत-वाक्य के ही 
हप सें होता छै। आनन्द-रघुनन्दन के ऊेखक ने अपने पात्रों का जग 
सामकरण किया है उस पर संस्कृत में प्रवोध-चन्द्रोदय वाली सांक्रेतिक 
नाटक-प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट है। ऐला कर देने से लेखक ने अपने 
पात्रों के चरित्र को नाम द्वारा ही स्पष्ट करने का प्रसन्न किया है 
आर बह बहुत कुछ अंश में चरित्र-चित्रण को जटिलता से वयकऋषर 
कथा-वस्तु के विकास की ओर जा सका हे। इस प्रणाली से जहाँ 
प्राचीन पोराशिक आख्यान की रक्षा हुई हे वहाँ उसमें एक नवीनता 
भी आ गई है जिसके कारण विपय की एकरसता का परिहार नूतन 
उत्सुकता के रूप सें अनायास ही हो गया है। 
कलात्मकता की दृष्टि से आनन्दनघुनन्दन बहुत उच्च कोटि की 
रचना नहीं हे परन्तु वह सर्वप्रथम चाटक है इस हृ्टि से हम इसके 
महत्त्व को कम नहीं मान सकते। उसमें काव्यत्व की प्रधानता है, 
अन्य अंश गौण हैं । 
स्पष्ट है कि हिन्दी नाटक-साहित्य का सूजपात संस्कृत की परम्परा 
पर हुआ और उसके प्रारंभिक साहित्यिक नाटकों का आधार या तो 
घामिक विचारधारा है जिसके अनुसार असत्य पर सद्दैब सत्य की 
विजय होती है अथवा राम और नहुप के धार्मिक आख्यान हैं. जिनसे 
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चरित्र-निमोण में सहायता मिली है। साधारण जीवन की समस्याओं 
को लेकर ये नाटक नहीं लिखे गये। 
अन्य रचनाओं की नाटक न मानने के कारण 

नाटक के संत्षिप्त लक्षणों का उल्लेख आरंभ में हो चुका है। उनको 
ध्यान में रखते हुए हिन्दी में नाटक नाम से प्रचलित पुस्तकों पर दृष्टि 
जाती है तो यही कहना पड़ता है कि उनमें नाटकीकरण-कला का अभाव 
है। आलोच्य काल के नाटकों (हनुमनन्‍्नाटक, समयसार नाटक, करुणामरण 
नाटक, शकुन्तला-उपाख्यान, सभातार नाटक ) में कथावस्तु का नाटकीय 
विकास नहीं दिखाया गया | उनकी कथावस्तु केवल छन्दोचद्ध आख्यान 
हैं जो प्रवन्ध-काव्य की कोटि केहें। ये सव रचनायें कविता में हैं । इनमें 
थात्रों के अवेश, प्रस्थान का कोई संकेत नहीं, अंक-विभाजन और दृश्य- 
परिवर्तन का कोई चिह्न नहीं। अनेक स्थानों पर गति-निर्देश के लिए 
भी इसी प्रकार छन्दों का सहारा लिया गया है जिस प्रकार प्रवन्ध 
काव्य में होता है । नाटक में लेखक मंच से प्रथक रहता है । वह सब 
पात्रों में विद्यमान रहता है परन्तु स्वयं एक पात्र नहीं बन जाता। 
उल्लेख्य रचनाओं में लेखक स्वय॑ अनेक स्थानों पर एक पात्र वन गया 
है | इसका परिणाम यह हुआ है कि उसकी अलुपस्थिति में आगे की 
कार्य गति असंभव हो जाती है। जब तक लेखक का वक्तव्य, जो वास्तव 
में एक अंश को दूसरे अंश से जोड़ने का साधन है, नहीं हो जाता 
तब तक गाड़ी आगे को नहीं खिसकती । ये रचनायें वास्तव सें एक 
प्रकार के प्रवन्ध-काव्य हैं अथवा अधिक से अधिक नाटकीय-काव्य 
ई िशाव८ 9००४५ ) हैं, जिनकी कथा-बस्तु का विभाजन सर्ग- 
बद्ध परम्परा पर न होकर साटक की अंकवद्ध परम्परा पर कर 
दिया गया है और यह सूचना भी कि अमुक अंक समाप्त हुआ, एक 
अंक के समाप्त होने पर ठीक उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार 
आचीन संस्कृत के प्रवन्ध-काव्यों में सर्गों की । 
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अब प्रएन यद्द होता है कि नाटक ने होने पर. भी उनको सादक 
नाम क्यों दिया गया ? ऐसा प्रतीत दोता है कि हिन्दी का दतुमलताटक 
संस्कृत की मूल रचना के आधार पर ही नाटक कदलाम क्षगा। यह 
नाम रखते समय लेखक अपनी पुश्तक फ्रे मूल रूप को बिलकुल भुला 
वैठा और उसे यह ध्यान नहीं रहा कि रचना क्रिसी भी हृष्टि से 
नाटक नहीं कहला सकती। समयसार को नाटक सासने के कारण 
की ओर परिशिष्ट में संकेत कर दिया गया है | कछणामरण, शकुनाला- 
उपाख्यान और सभासार को भी नाटक मानने का कार्ण उनके लेखकों 
द्वारा स्वनाओं का 'अंक-बद्ध उल्लेख ही प्रतीत होता &। चादे जो भी 
हो, यह निधियाद है कि हिन्दी के नाटक-सादित्य में इन रचनाओं 
की गणुना तब तक एक भारी श्रम ऐै जब तक हम इन्हें नाटकीय-दाव्य 
कह कर नाटक-साहित्य सें सम्मिलित न कर लॉं। ऐसा करने में 
कोई हानि नहीं है. क्‍योंकि अँगरेजी आदि साहित्यों में ऐसा होता 
आया है। 

. ग्रवन्ध-काव्यों का नाटकों पर प्रभाव 

हिन्दी नाटकों पर प्रवन्ध-काव्यों का प्रभाव दो ग़कार से पड़ा 
है। संवादों की प्रणाली ओर काव्यत्व के बाहुलथ के लिए हिन्दी 
नाटक इन्हीं अ्वन्ध-काव्यों के अधिक ऋणी हैं | मानस ( सन 
१५७४ ) के संवादों का तर्क, रामचच्रिका ( सम १६०१ ) के 
संवादों की स्पष्टता एवं वाक्पढ्ुता, तथा रामायण महानाटक ( सन्‌ 
१६९० ) एवं हनुमन्‍्नाटक ( सन्‌ १६२३ ) की भाषा की सरसता ने 
संबाद-कला पर अवशणुनीय प्रभाव डाला है। संबाद-तत्त्व की प्रधानता 
नाटक में अधिक होती है क्‍योंकि गति-शीलता का विधायक यही तत्त्व 
होता हे । हिन्दी के साहित्यिक नाटकों में कविता का' आधिक्य और 
रंगमंचीय नाटकों के वातालाप सें पद्यमय भाषा का चलन संभवतः 
इन्हीं प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव है । 
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( आ ) रंगमंचीय नाटक-साहित्य 

भारतेन्दु ने जानकी-मंयल ( सन्‌ १८६२ ) को हिन्दी सापा का 
सर्वप्रथम खेला जाने वाला नाटक माना है और इसका उल्लेख उन्होंने 
अपने नाटक में किया है। दुर्भाग्य से यह नाठक उपलब्ध नहीं। 
प्राप्य रंगमंचीय नाटकों में सब से पुरातन नाढक इन्द्र-सभा (२० का० 
१८४५३ ) है । इसके लेखक सेयद आगा हसन 'अमानत” (सन्‌ 
५८१६--५८ ३० ) थे, जो प्रसिद्ध उदूं कवि 'नासिख' के शिष्य और 
'लखनऊ के नवाब वाजिद अलीशाह (सन्‌ १८४७--८७ ई० ) के 
'दरवारी कवि थे। अपने आश्रयदाता के कहने पर ही यह गीति-साट्य 
( (09८४ ) 'अमानत? ने लिखा था । 

यथिप इन्द्र-सभा शुद्ध हिंदी भाषा का नाठक न होकर प्रधानतः 
'उ्दू का गीति-नाटय है परन्तु उसकी भाषा को आजकल की कठिन 
'डदूं' भाषा नहीं कहा जा सकता; वह घास्तव में हिन्दी उदूं मिश्रित सापा 
है और उसकी गणना इस दृष्टि से हिंदी रंगमंचीय नाटकों में भी 
हो सकती हे। इन्दर-सभा के समाप्त होते ही लखनऊ के कैसर-वाग 
नें संगर्मंच तैयार किया गया। कहते हैं इसी ठाठ चाट से सजे रंगमंच 
'पर इन्द्र-सभा का अभिनय हुआ और स्वयं नवाव घाजिदअली शाह 
ने उसमें राजा इन्द्र का असिनय किया ।”' 

इन्द्र-सभा गीति-नाव्य होने के कारण अपना विशेष स्थान 
रखती है । टेकनीक की दृष्ठि से साहित्यिक नाठकों की प्रणाली का अलु- 
करण इसमें भी पाया जाता है। साहित्यक्र नाठकों में जो स्थान मंगला- 
चरण और प्स्तावना का है उसकी पूर्ति के लिए इसमें भी निर्देशक 
(०८८७ ) की आवश्यकता होती है। भेद इतना ही है कि संस्कृत * 

१. 2 निडठाए रण गत लषटावतारट 9५ रिक्या।  38च 
उन्डशात्व 2. 35॥ 
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नाटकों की प्रणाली के अछुसार नाटक की कथा-चस्तु, कवि-परिचय 
आदि की सूचता दर्शकमंडली को सृत्रधार आदि के परस्पर बातोलञाप 
से सिलती है. और इस गीति-नाट्य में इन सब अंशों की सूचना या 
तो निर्देशक के छारा मिलती हे अथवा किसी पात्र के सुस्र से स्वयं 
ही भावी कार्यक्रम का पता चल जाता है। 
इन्द्रन्सभा के आरंभ में जो कविता-पाठ होता हे उससे नाइक 

की प्रकृति, रंगमंच के शिष्टाचार ओर कतिपय लक्षणों पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है-- 

सभा में दोस्तो ! इन्दर की आमद आमद दे । 

परी-जमालों के अफ़सर की आमद आमद है। 

दो जानू" बैठो क़रीने के साथ महफ़िल में। 

परी-केदेव के लश्कर) की आमद आमद है। 

ग़ज़ब का गाना है और नाच है क़वामत का | 

बहारे-फ़ितनये मशहर' की आमद आमद है। 

रेखांकित पंक्तियाँ सभा के शिष्टाचार ओर नास्य-गीति की कथा- 

बस्तु की ओर ही संकेत करती हैं.। इस सूचना के पश्चात्‌ राजा इन्द्र 
प्रवेश करते हैं और अपना परिचय अपने आप देते हैं-- 

राजा हूँ में कीम का ओर इन्द्र मेरा नाम है। 

बिन परियों के दीद" के सुझे नहीं आराम। 

सुनो रे मेरे देव रे!* दिल को नहीं करार । 

जल्दी मेरे वास्ते सभा करो सैयार। 

तख्त ब्रिक्ठोओ जगमगा जल्दी से इस आन |! 

मुझ को शत्र भर बैठना महफ़िल के दर्मियान* । 


६--घुटने टेककर। २--इन्द्रदेवता की समा। ३--प्रलय मचाने 


वाली बहार । ४--दर्शन | ७--राजा इन्द्र का संदेशवाहक और आजशाकारी 
भृत्य एक देव | ६--तरीच में । 
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मेरा सिंगलदीप से मुल्कों मुल्कों राज। 
जी मेरा है चाहता कि जलसा देखूँ आज। 
लाझो परियों को अभी, जल्दी जाकर हाँ। 
बारी बारी आन कर मुजरा करें यहाँ। 
सभा में आवश्यक सामान, उसके वाहक, नाटक का समय और 
कार्य-व्यापार के ढंग की सूचना राजा साहव स्वयं दे देते हैं। इस प्रकार 
रंगमंच की वर्तमान जटिलता से निर्देशक बिलकुल वच जाता है और 
दर्शक-मंडली भी धीरे-धीरे परस्पर चातचीत करती रहती है और 
नाटक से मनोरंजन भी होता रहता है । 
इधर राजा साहब परियों के लाने की आज्ञा देते हैं और 
उधर निर्देशक संगीतज्ञ उनके आने से पहले सर्वश्रथम परी का परिचय 
देता है-- 
महफ़िले राजा" में पुखराज* परी आती है। 
सारे भाक्षकों की सिस्ताज* परी आती है। 
जिसका साझा! न कभी ख्वाब" में देखा होगा! 
आदमी जादों' में वह आज परी आती है। 
दौलते-हुसस* से हो जायगा आलम मामूर5 | 
करने इस बज्म*" में अत्र राज परी आती है। 
रंग हो जद हसीनों'* का न क्‍यों कर उस्ताद 
गुल है महफ़िल में कि पुखराज परी आती है। 
इस गाने के पश्चात्‌ पुखराज परी के चरित्र-चित्रण की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती। परस्पर वातोलाप अथवा चातावरण 
१--सजा की सभा में। २--नाम परी का। ३--शिरोमणि । 
४--छाया | ४--स्वन्न | ६>मनुष्य जाति में, क्योंकि परियाँ तो स्वर्ग 
की रहने वाली मानी गई हैँ । ७--औौवन-धन । ८, ६&--संसार भर 
जायगा। १०-सभा। ११--पीला। ११--झुन्द्र पुरुषों का । 
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द्वारा नाटककार जिस चरित्र के विकास के लिए उत्सुक राना है 
उसकी पूर्ति निर्देशक द्वारा छो जाती थै। रद्मी सदी कमी को था नो 
दर्शकमंडली अपनी कल्पना से पूर्ण कर लेती मै था फिर. स्थर्य पात्र 
( यहाँ पर पुखराज परी ) अपने परिचय द्वारा पूरा कर देता हैं । 
पुखराज प्रवेश करते ही कहती है--- 

गाती हूँ में और नाच सदा काम हद मेंग। 

आक़ाक़" में पुखराज परी नाम है गेग। 

कहते दूं जहाँ? में जिसे इंसाँ) गुलोसम्बुलर | 


वह रुख़* है बह गेसुये-सियाहफ़ाम* है मेरा | 
बदमस्त मुझे देख के होती है खुदाई। 
मामूर* मये-हुस्मः से क्‍या जाम* है मेरा | 
.करती हूँ दिलो-जोँ से में राजा की परस्तिश*९ | 
कहते हैं जिसे कुफ़*" वह इस्लाम १ * है मेरा । 
इन्साँ की शरार्त से भेर बस नहीं चलता | 
दिल लेके मुकर जाना सदा काम है मेय | 
अपने परिचय के पश्चात्‌ पुखराज अपने आश्रयदाता की प्रशंसा 
करती है ओर फिर गाना और नाचना आरंभ हो जाता है। कार्य- 
व्यापार के लिए इतना ही पर्याप्त समझ लिया गया है। वह ६ गाने 
गाती है जिनमें ठुमरी, वसनन्‍्त, होली और गजल सब मिले होते हैं। 
रचना-कला की दृष्टि से ये गीत कुछ उच्च कोटि के नहीं हैं। गीति- 
६“खंसार | २--संसार । ३--मनुष्य । ४--एक फूल जिससे 
डदू के कवि वालों की उपमा देते हैं। ५--गाल। ६--काले काले 
वाल । ७-भरा हुआ। ८--यवन-मदिस | ६-प्याला | १०--पूजा । 
६६---नास्तिकता ( किसी की पूजा करना ) | १२--धर्म । 
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काव्य निस्‍्न स्तर का है जो मजदूरों, कुंजड़ों और पान तंबाकू बालों 
को छी अधिकतर अच्छा लगता है | 
इस गीतिन्तात्य का शंगारिक चातावरण विलासिता और 
काम का उद्धीपक है | संभवतः नवाब च|जिद अली को इसीलिए यह 
इतना प्रिय था और यथा राजा तथा प्रजा? वाली कहावत के अनुसार 
जनता में भी इन्द्र-सवा की बड़ी धूम रहती थी । जिस समय पुखराज 
का अभिनय करने वाला लड़का ज़रा हव-भाव से अँखें मटका कर 
इशारे द्वारा कहृता+-- 
बोसे जो तलब मैंने किए हँस के ये बोले । 
सरकार से मोक़ूफ़ है तनख्वाह ठम्हारी॥ 
आशिक़ को ज़दर शेर को मिसरी की दो डली | 
इस तर की न बात जुर्बां से निकालिए ॥ 
तो बस दर्शक-मंडली आनन्द में उछल पड़ती और प्रेमलीला,ओे अश्लील 
स्वरों से रंगमंच तक गँजा डालती । 
उपरोक्त रूप में इन्दर-सभा की कथावस्तु का विकास होता। 
जब निर्देशक देखता कि दर्शक-संडली एक ही व्यक्ति के नाच गाने 
ओर बक्तव्य से उकता गई होगी, तभी दूसरा व्यक्ति मंच पर आ कर 
अपना कार्य आरंभ कर देता। इन्द्रसभा का सारा कथानक इसी 
प्रकार लिखा गया है । 
यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि इसी के आधार पर मदारी- 
लाल ने एक और इन्द्र-सभा लिखी जो नाव्ययकला की दृष्टि से श्रमानत 
की इन्दर-समा से अधिक उत्कृष्ट है। उससे कार्य-व्यापार और चरित्र- 
चित्रण का विकास अमानत की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक है। इन्दरन्तभा 
के एक वर्ष पश्चात्‌ ही “नाटक छैल वटाऊ मोहना रानी! का लिखा गया। 
इस प्रकार रंगमंचीय नाटकों का आरम्भ गीति-नाव्य से छुआ | 
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यहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित शोंता 7 कि क्या इन 
रंगमंचीय नाटकों के साथ विशेषकर और साहित्यिक नाठकों के साथ 
साधारणतया कोई तत्कालीन रंगमंचीय परम्परायें थीं अथवा नहीं ? 

जहाँ तक शाहित्यिक साटकों का सस्वन्ध हैं किसी अमिनय- 
शाला अथवा चाटक-कंपनी का कोई उल्लेख प्राप्य नहीं हैं। अत 
केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि इस दिशा में जा झुछ 
भी हुआ वह केवल स्वतंत्र प्रयास था | नाटक-लेखकों ने अपने नाटकों 
को जनता के लिए नहीं लिग्चा वरन उनका यह, प्रचल साहित्य के एक 
अंग को आरंस करने का उपक्रम सात्र था 

रही रंगमंचीय नाटकों की बात | इस विपय में भी काई प्रामा- 
णिक सूचना नहीं मिलती । जैसा ऊपर कहा जा चुका हे इन्द्रन्समा 
के अभिनय के लिए लखनऊ के केसर-बाग में रंगमंच बनाया गया 
था। यह कैसा था ओर इसके पहले कोई अन्य रंगमंच था या नहीं 
इस विपय पर राम बाबू सकसेना भी मोन हें । 

परन्तु मनोरंजन के साधनों का अभाव न था यह्‌ निश्चित हे। 
भारतवर्ष की अन्य जनता की तरह हिन्दी-भापा-भाषी भी दो चर्गों में 
विभाजित किये जा सकते हैं--शिक्षित नागरिकजन और अशिक्षित 
आमीण । इनके अनुकूल मनोरंजन के भी साधनों में विभिन्नता होती है । 
यदि नागरिक दीपावली का उत्सव मनाकर आनन्द का अनुसव करता है 
तो ग्राम-निवासी होली के उत्सव में ही अपने हृदय के अरमान निका- 
लने में व्यस्त रहता है । इसी प्रकार यद्‌ नगर-निवासी अनेक शिप्ट- 
मंडलियों छारा अभिनीत नाटकों को देख कर हर्ष प्राप्त करते हैं. तो गाँव 
में रहने वाले आकाश-वितान के नीचे ढोल और ढोलक में सदु स्वर रे 
स्वर मिलाकर अनेक लीलाओं में अपने को सराबोर कर देते हैं । 
न पा रखने चाले इन मनोरंजलों सें संभवतः सब रे 

इसके ऐतिहासिक उद्गम का कोई निश्चिः 
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प्रमाण नहीं है । परन्तु रास-लीला के आरंभ में जो महाप्रभु वल्लभाचाये 
ओर उनके पुत्र की स्तुति होती है उससे तो यही अलछुमान लगाया जा 
सकता है कि इसका आरंभ महाम्रझ्मु के पश्चात्‌ हुआ। महाप्रभु का 
समय सन्‌ १४७६-१५३१ ई० माना जाता है। अतएवं रासलीला का 
आरंभ १५३१ ६० के परचात्‌ होना चाहिये | 

रास-लीला का सम्बन्ध श्रीकृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन से है । 
आचार्यों और भक्त-कवियों द्वारा भगवान की साकार उपासना का 
जो उपदेश दिया गया रास-लीला उसी का नाटकीय अभिव्यंज्नन है। 
इसी को हम उस गीति-ताल्य-परंपरा का आदि रूप मान सकते हैं 
जिस प्रणाली पर अमानत की इन्दर-सभा लिखी गई; यद्यपि दोनों के 
चातावरण में आकाश-पासाल का अन्तर है। बंगाल में प्रचलित 
यात्रा! भी भगवदभक्तों के हृदय-उदगारों का ऐसा ही नाटकीय रूप है । 

रास-लीला की पद्धति पर ही 'राम-लीला' का सूत्रपात हुआ | वैसे 
राम-चरित्र, कृष्ण-चरित्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन और लोकप्रिय था। 

रशास-लीला ओर राम-लीला दोनों भारतवासियों की धार्मिक मनो- 
बृत्ति की प्रतीक हैं। समस्त देश में भारतीय संस्क्ृति की एकता स्थापित 
करने में थे बड़ी सहायक रही हैं। गाँव ओर नगर दोनों में इनका प्रच- 
लन था, उसी प्रकार जिस प्रकार आज भी देखा जाता है । इनके कारण 
धार्मिक एकता के सस्वन्ध-सूत्र का जो निवोह हुआ है उसी कारण 
गुजरात ओर मद्रास के वेष्णव बृन्दावन के वेष्णवों के सत्संगी रहे 
ओर इसी प्रकार रामोपासक मिन्न ग्रान्त-निवासी भी | सब से अधिक 
आश्चर्य की चात यह है कि इतनी लोकप्रिय होते हुए भी इनके कारण 
आलोच्य-काल में लिखा हुआ ऐसा नाटक नहीं मिलता जिसमें इन 
कथाओं को नाटकब्रद्ध किया गया हो। रंगमंच के वर्तसान रूप के 
निर्माण में इनका विशेष महत्त्व नहीं है । परन्तु एक नाटकीय प्रदर्शन 
परम्परा की रक्षा इनसे स्वश्य हुई । इसी कारण रास-लीला के लाला 
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मंसुखा' दर्शकों में 'हास्य' की परम्परा बनाय रखने में समर्य रहे 
दोनों लीलाओं के अतिरिक्त नाटकीय प्रदर्शन का एक तीसरा रुपे 

ओर विद्यमान था। इसे 'नक्ल' कहते थे | संभवतः यह वर्तमान सांग 
का ही परयोयवाची है.। 'साँग' की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। यह शब्द 
सस्वाँग' का अपश्रश हो सकता हे क्योंकि किसी का 'रूप भरना' परन्त 
ठीक प्रकार के रूप का आरोपण न होकर पात्र में कुछ विक्रतता का मा 
जाना 'स्वाँग भरना' कहलाता है । वर्तमान समय में 'साँग' का जो रूप 
प्रचलित है, और जैसा पहले भी प्रचलित होगा, वह इस मुद्ाबरे से पूर्ण 
मेल खाता है। यह भी संभव है| कि 'साँगः? और उसका पर्यायवाची 
सांगीत', 'संगीत' शब्द से निकले हों। 'साँग” था 'सांगीत' में संगीत 
की ही प्रधानता होती है। अतणए्व 'साँग' को 'संगीत' का फूहड रूप 
भान लेने सें विशेष वाघा नहों होनी चाहिए । 'नक़्ल' या 'साँग' (स्वॉग) 
आमोद-प्रमोद का पुराना साधन था। इसका सत्र से प्राचीन उल्लेस 
मौलाना ग़नीसत की मसनवी "नैरंगेडरक' में मिलता है। मौलाना 
औरंगजेब के समकालीन थे। इस मसनवी की रचना उसी समय सन्‌ 
१६८४ ३० में हुई थी । मोलाना ने लिखा है--- 

“बशहरे मशव रसीदा तुफफ़े जाम आ, 

शरर परवाना हा बर गरदे शमआ। 

मुक़ल्ला पेशये था तो अन्दाज, 

मुशाविद सीर्ता वा नग्मोसाज | 

थे इल्म रस ओ तक़लीद ओस्तादाँ, 

मुराद ख़ातिर इशरते न ज़ादाँ। 

हमः खुश बहेजगाँ नग्मा परदाज़, 

बहेरफ़े इस्तलाहेमा भगतवाज । 

चफ़न्ने ख़बिश्तन उस्ताद हर यक, 

गहे मर्दों गहे ज़न गदे तिफूलक । 
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गे डतमातसियाने यूँ... बरौर्ा, 


गहे इस्लामियगाने अ्रबले ईैयाँ। 
गे दर गुरुवतो गा” बशंगौ, 
गे कश्मौरी थो गादे फिरंगी | 
गह्टे हिलू जनान ख़तना इमदोश, 
मुसलर्मा जाद हू ये गारते होश । 
गे दहकाँ ज़न व गहें पीर दष्टकां, 
गद्दे गित्र पएृत्तरिश ना मुसलमां | 
क़्तवाशना गदें अमरो ख़रौदार, 
गुलामी ग्टे चू वूती चर गुफ्तार। 
गहे रंगेजने नी जाइद बर क्रो, 
बदस्ते दावा थरियाँ जादये मी। 
गे दीवाना वे गे परी बूंद, 
कलामशर  शुनीदन बावरी बूद | 
ज़दर क्रीमी कि ख्यादी जलया सानिन्द, 
बहर रंगे कि ख्याही इश्वा वाजिन्द । 

[ आज शहर में अजब क्रिस्म के लोग आए हैं जो एक तरणजो 
अन्दाज ( विशेष ढंग से ) के साथ नक़लें करते है और नगमोसाज 
( संगीत ) के साथ शोबदे ( आश्चर्यजनक खेल ) दिखाते हैं। नाच 
और नक़ल में थे उस्ताद हैं, खुश-आबाज़ ( मीठे स्वर वाले ) हैं। हमारी 
इस्तलाह ( भाषा ) में इनको 'भगत-बाज़' कहते है। कभी मर्द, कभी 
ओऔरत और कभी बच्चे की नक़ल करते हैँ, कभी परेशान बाल-संन्यासी 
वन जाते हैं, कभी मुसलमान, कभी कश्मीरी का भेस बनते हैं और कभी 
फिरंगी ( अंगरेज़ ) वन जाते हैं। कमी दद्क्ानी ( फूड ) औरत और 
मर्द की नकल करते हैं; कभी दाढ़ी मुँड़ाकर गित्न की सूरत में चजर 
आते हैं। कभी मुऱलों की शकल वना लेते हैं, कमी गुलाम बन जाते 
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हैं; कभी जच्चा का इलिया बना लत जिस का अदना दासा का 
गोद में रोता होता है । कमी देव बन जात ८, कमी पा । गंग्स 
क्रौस का जलवा दिखाते & ओर हर तरह के इश्या उमास से वास 
लेते है। ] ; 

मौलाना के उपरोक्त उल्लेख में 'भगन-बाज़ों' की साया के सम्बन्ध 
में कोई संकेत नहीं है। यदि य नफ़लें हिन्दी भाषा में होती थीं सो हे 
अवश्य एक निश्चित परंपरा की ख्ोतक थीं और यदि मुग़त-दस्वार 
में फ़ारसी का चलन होने के कारण उनकी भाषा 'ारसी थीतो 
केवल यही परिणाम निकाला जा सकता हैँ. कि आमाइ-प्रमोद का यह 
साधन १७ वीं शताब्दी के अर्थ भाग में विद्यमान था और उसका यह 
रूप अवश्य पुराना था । इसके अतिरिक्त यह भी सूचना स्पष्ट रूप 
से मिलती ही हे कि 'भगतवाज़” अपनी कला को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर दिखाते फिरते थे।यह रूप भी ,रतंमान चलती फिरती 
नाटक अथवा स्वॉग-मंडलियों जैसा ही रहा होगा। ओरतजेव जैसे 
कट्टर मुसलमान के समय में इस प्रथा का होता और भी अधिक 
आश्वर्यजनक है। अतण्व 'नक़लों' का चलन ओरबजेत के प्रोत्पाहन 
का फल न होकर अपनी किसी एक प्राचीन परिपादी का ही अवशेष 
माना जा सकता है। 

आलोच्यकाल के रंगसंच ओर उसके विकास के विपय में इससे 
अधिक सामग्री हमें प्राप्त नहीं हे । अंगरेज़ी विद्वान सरः विलियम 
रिजते ने सारत के नाटक ओर नाटकीय नृत्य आदि के सस्वन्ध में 


कुछ परिणाम निकाले है जो भारतीय इृष्टिकोश से अधिक महत्त्व 
नहीं रखते | * 
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नाठकों के अभाव के कारण 

इस सम्बन्ध सें विद्मानों के विभिन्न सत है और यद्यपि इन 
विद्वानों ने नाटक साहित्य के इतिहास पर पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से विचार 
सही किया है परन्तु फिर भी उनके कथन में वड़ा सार है 

संक्षेप में इन सब सम्मतियों का सार यह हे कि हिन्दी में नाटक 
साहित्य के अभाव के कारण हैं--- 

१--उपन्यासों की ओर दिन-दिन बढ़ने चाली रुचि के अतिरिक्त 

अभिनय-शालाओं का अभाव ।* 

२-शान्तिमय वातावरण का अभाव ।९ 

३--जातीय उत्साह की आवश्यकता का अभाव । 

४--मुसलमानों द्वारा प्रोत्साहन का अभाव | 

५-गद्य की प्रतिष्ठा का सस्यक्‌ रूप से न होना ।' 

इस मतों पर इृष्टि डालने से यह तो निषिधाद हो जाता है कि 
विद्वान लेखकों ने अपनी सम्मति बड़ी सुगमता से समस्त हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास के सम्बन्ध में दे दी हैे। शुक्ल जी मे जो दो कारण 
चाटक-साहित्य फे अभाव के बताये हैं उनमें से प्रथम तो केबल 
इरिश्वन्द्रकालीन साहित्य के लिए ही लागू हो सकता है क्‍योंकि 
आलोच्यकाल में उपन्यास का जन्म ही नहीं हुआ था फिर उप्तकी 
आर बढ़ने वाली रुचि की वाधकता का पश्न ही केसः ? हरिश्चन्द्रकाल 
में अवश्य यह तक उपस्थित किया जा सकता है। रही अभिनय-शालाओं 
के अभाव की बात, सो यह भी बहुत -चलशाली तर्क महीं है । 
अभिनय-शालाओं के होने से नाटक को प्रोत्लाहन मिलता है और 


१--हिन्दी साहित्य का इतिद्ास--नामचन्द्र शुक्ल, प० ४६१६-४० 
२--हिन्दी नाव्य-साहिल--श्रजरबदास,.. ग्ू० ६२ 
३--हिन्दी नाव्य-विमश--जरा० गुलावराग, * छु० ६४ 
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उसमें जीवन की वास्तविकता ओर अभिनय-कला की झतफ्ाम्टता 
संभव हो जाती है, परन्तु उनके न होने से क्रिसी भी साहित्य में माटक- 
कला का विकास रुका हो ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए 
संस्कृत-साहित्य को लीजिये। संस्कृत का नाटक-साहित्य इतना सुसम्पन 
होने पर भी, प्रेच्चागृद्दों के सस्वन्ध में कोर! जैसा ही है। संस्कृत के 
प्रज्ञागृहों की मात्रा कितनी थी जिसके आधार पर उस सादित्य का 
विकास हुआ ? स्वयं हिन्दी ही को ले लीजिए । आज उसका जितना 
नाटक साहित्य है उस दृष्टि से उसमें फितनी अभिनय-शालायें 
हैँ? क्या वर्तमान साहित्य के विकास का श्रेय अभिनय-णालाप्रों फो 
किसी भी प्रकार दिया जा सकता है ? सदि नहीं तो सानना पढ़ेगा 
कि अभिनय-शालाओं के होने से नाटक साहित्य के विकास में केवल 
सुगसता हो रूकती हे और इसलिए वे उसकी उन्नति में एक गौश 
कारण ऐं प्रधान नहीं । 

बा० श्रलरत्नद्यस के तक सें सी प्राण नहीं के बरावर ऐं। यदि 
आलोच्यकाल ( सन्‌ १६४३--१५८६७ ३० ) के ऐतिहासिक बाताबररा 
का लेखा-जोखा लिया जाय तो उनके तर्क की निष्पाणता स्वतः ही 
प्रसारित हो जाती है। इस काल को ऐतिहासिक दृष्टि से तिम्त भागों 
में बाँद जा सकता है-- 

१. सच १६४३ ई० से पूषे का भारतवर्प--अथोत्‌ जब दिन्दी- 
भाषा-भाषियों के प्रदेश पर अकपर ओर जहाँगीर राज्य कर चुके थे । 

२. १६४१ से ९७०७ तक दा रासय जिसमें शाहजहाँ और 
आओरंगजेय का राज्य था १ 

३. अवध का नवाबी राज । 

४. अंगरेज़ों से संपर्क--- 

(अं) १७५६--६४ ई०--प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई 

(आ) १७६४५--७९१ ४०---दीवानी से साजशक्ति तक। 
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(३) १७७२--१८६७--अंगरेज़ों का राज्य और उनकी व्यवस्था 
आदि | 

अनेक कारणों से यह सिद्ध ऐे कि अकबर का राज्य-काल हिन्दी 
साहित्य के लिए विशेष कर ओर भारत के लिए सामान्यतया चढ़ा 
उपकारी समय था । ब्रजभाषा की जितनी उन्नति इस समय हुई वेसी 
किसी अन्य समय]नहीं। ,सूर ओर तुलसी, रहीम ओर केशव सभी 
इसी काल की विभूति थे। अकवर ओर जहाँगीर दोनों सुरुचिपूर्ण 
” साहित्य के श्रेसी थे। अकबर के द्रवार में नवरत्नों की उपस्थिति एक 
ऐतिद्ासिक सत्य है। उसकी धार्मिक उदारता तो स्वयं मुसलमानों की 

कु अलोचना का विपय चन गई थी । 
जहांगीर ने भी अपने पिता की भावनाओं को यथाशक्ति सुरक्षित 
रखने का प्रयज्ञष किया। यद्यपि वह अपने पिता की तरह अधिक 
उदार न था परन्तु इतना वह भी समझता था कि भारत का विशाल 
, साम्राज्य केबल बल ओर शक्ति के भरोसे ही स्थिर नहीं रह सकता। 
मुग़ल-साम्राब्य की हृढ़ता के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता 
से चह अनभिज्ञ न था। उसके राज्य में हिन्दू और मुसलमानों के 
स्योद्वार बिना किसी पक्तपात के मनाये जाते थे। दशहरे के दिन राज्य 
के थोड़ों और हाथियों का जलूस शहर में निकाला जाता था; रा्षा- 
चंघन के दिन हिन्दू सरदार और आाह्मण बादशाह के हाथ में राखी 
- चाँधते थे। दीवाली पर महल में यूत-क्रीड़ा होती थी। शिवरात्रि का 
पर्व भी परम्परानुसार मन्य्या जाता था । इसी तरह मुसलमानों की ईद 

और शबे-बरात भी मनाई जाती थी ।* 
शाहजहां के राज्यकाल में भी मुग़ल राजनीति का बहुत कुछ यही 
रूप था। साहित्य कै दृष्टि से अधिक उन्नति फ़ार्सी भाषा की हुई 
और उसी के कारण 'कलीम', 'कुदसी', 'काशी', सलीम” आदि अनेक 

२--निज्नणए रा लीब्ाएा--गिदया थिद्घक्षी। 285 00 
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कवियों ने नाम कमाया। परन्तु शाहजहा स्व ठिन्दी सोलता था। दस 
हिन्दी संगीत से प्रेम था और दिन्दी-कवियों छा बढ आदर करना था । 


के 


उसके दरार में सुन्दरदास, चिन्तामणि तथा कंबीन्द्र आचाय जैसे करत 
रहते थे ।* े है 
संगीत में उसे भ्र्‌ पद विशप प्रिय था ओर संगीतज्ञ जनन्नाय को 
इसमें दक्ष होगे के कारण 'महाकविरायो की उपाधि मिली थी । सुझ्सन 
ओर सूरसेन भी क्रमशः रवाच और बीन के प्रस्तिद्ध बजाने 
वाले थे ९ 
शाहजहाँ के समय ही उनके मुंशी कनवासी दास ने प्रसिद्ध 
संस्कृत नाटक ग्रवोध-वरद्रोद्य का अनुवाद फ़ारसी भाषा में “गुलज़ारे- 
हाल नास सेक्षिया था १३ 
ओरंगजेव का राज्य अपेक्षाकृत अनुदार नीति पर अवलंबित 
था। हिन्दुओं के अनेक कार्यों के विरोध में उसके फ़रमान मिलते हैं। 
परन्तु नाटकों के सम्बन्ध सें ऐसा कोई फ़रमान नहीं देखा गया। जहाँ 
यह्‌ स्थिति इसकी सूचक है कि उस समय तक सक्रिय रूप में नाटक 
का अभाव था वहाँ इसकी. भी कम व्यंजक नहीं कि ओरंगज़ेव ने 
नाटकों के अभिनय आदि के विपय में कोई प्रत्यक्ष नियम जारी किय' 
हो। ऐसा होते हुए भी आलोच्य-काल के छुछ नाटफों का अनुवाद 
अथवा लिपि-काल ओरंगज़ेव का ही राज्य-काल है । उसी के समय से 
अनाथदास और सुण्तिमिश्र ने क्सशः सन्‌ १६६९ ई० और सन्‌ १७०३ 
ई० के लगभग संस्कृत के अबोध-चंद्रोदय का हिन्दी में अनुवाद किया । 
नेवाज का शकुन्तला ( सन्‌ १६८० ई० ) और रघुराम नागर का समासाः 
नाटक ( सन्‌ १७०७ ) औरंगजेब के समय में लिखे गये । 
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अत सच १७०७ तक ऋ समस्त वातावरण और मुगलों की नीति 
छरवे तत्कालीत स्थिति!एर ध्यव देते हुए शरजरतनदास जी का तर्क और 
शुलाबराय जी की दलील कि गलसमानों द्वारा नाटक को प्रोत्साहन 
नहीं मिला, हिन्दी लाटक खझाहित्य के अथाव के छुदयंगम होने वाले 
कारण नहीं प्रतीत होते | सुख्लमाच कट्टर अवश्य थे परन्तु जैसा ऊपर 
दिखाया जाटूचुका है, उनसे उ>्प्णुता भी थी। अचधघ की नवावी के 
काल में इन्दर-सभा' की रचना इसका एक और प्रसाण है । 

ग़ुलावराय जी ते जातीय-उत्साह! की कमी भी नाटकों के अभाव 
का कारण माना है। यद्यपि उनकी शब्दावली का अर्थ स्पष्ट नहीं है' 
परन्तु उनका अभिम्राय यही प्रतीत होता है कि अनेक कष्टों, अनाचारों 
ओर घार्मिकता के विरोधी वादावरुण के कारण जनता फो मनोनुकूल 
कार्य करने की स्वतंत्रता न थी और वे जो कुछ भी करते विवश होकर 
'करते। जिस मुगल-काल में वेष्णव धर्स का स्वतंत्रतापूर्वक प्रचार हो 
हो सकता था, जिस काल में हिन्द्री-कविता अपने उच्च शिखर पर पहुँच 
सकती थी, उस काल में जावजी किस प्रकार के जातीय उत्साह” का 
अभाव अनुभव करते हैं, यह स्पप्ट नहीं होता । ऐतिहासिक सामग्री के 
आधार पर तो परिणाम इस मन के विपरीत श्रतीत होता है । रही युद्ध 
इत्यादि की बात--यें तो सभी समय में होते रहे हैं और फिर भी 
साहित्य का विकास ही होता रहा है। कभी-कभी तो इन युद्धों ने ही 
उच्चतम साहित्य-अन्थों को जन्म दिया है | 

गुलावराय जी का गय-विकास का अभाव भी ऐसा ही तक है ।* 
यहली वात तो यह कि इस समय गय्य का, विशेष रूप से त्रजभापा 
के गय्य का, विकास हो गया था। दूसरी बात यह हे कि सान भी लें 

कि गय का विकास सम्यक नहीं था तो भी तो उसका अभाव नाटक 

साहित्य के अमाव का कारण केसे मान लिया जाय ? सूरसागर के 
» पहले कौन सी श्जभाषा के दर्शन होते हैं? यदि भक्ति की एक धारा 
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ओर सूरदास का व्यक्तित्त इस अतुल प्रन्ध की सतना कर समता 
था तो नाटक साहित्य के लिए अवश्य गद्य का निर्माण भी सुगमता 
से हो सकता था। परन्तु इसके लिए एक विशेष ब्रिचार-धारा की 
आवश्यकता थी, विशेष प्रकार के व्यक्तियों दी ऋवश्यफ्ता थी 
इस काल ने उत्पन्न नहीं किए। 

परोक्ष हष्टि से दखा जाय तो सिद्धान्त रूप में भी यह जात मान्य 
नहीं ६ । संस्कृत का अतुल नाटक-साहित्य अधिकांश में कब्रितामय ४; 
उसके शकुन्तला ओर उत्तररामचरित में कितना गद्य का अंश है जिसके 
कारण थे नाटक इतने ऊँचे सममे जाते हैं ९ क्या अंगरेज़ी के प्रसिद्ध 
कवि शेक्सपियर के नाटकों का मान उनमें पाये जाने वाले लगण्य गद्य 
पर स्थिर है ? 

ये सब तक और कारण नाटक के विक्रास के लिए मुख्य ल 


होकर गौण हैं। अतणए्व हमें चाहिए कि इस अभाव के कारणों को 
किसी अन्य स्थान पर खोजें । 


ज्ञा 


साहित्य का उदय जिन उपकरणों पर अवलम्बित हे वे तास्विक 
रूप से उसके विभिन्न भेदों में अन्त्निहित रहते हैं. परन्तु उसके साथ- 
साथ प्रत्येक भेद की अपनी आवश्यकताएँ भी होती हैं । इन आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति पर ही उसके अनुरूप सेद का जन्म और विकास होता 
है । नाटक के लिए आवश्यक तत्त्व हैं--- 

१. जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्णिकोश; 

२. इस इृष्टिकोश का व्यक्तित्वरहित (7ए८5०णाओं) अभिव्यंजन । 

नाटक के लिए जीवन केवल जीना मात्र ही नहीं है ओर न वह 
एकमात्र आनन्दमय स्वप्न है | उसके लिए जीवन एक क्रिया है, 
गति ( 2८80॥ ) है और इस गति की विशिन्नता का प्रदर्शन-- 
साधारणत्या जीवन की एकरसत्ता को हटाकर उसे सुव्यवस्थित कला- 
त्मक रूप देकर दूसरों के सामने रखना--उसके लिए जीवन की व्याख्या ' 
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है । व्यक्तिगत हर्प ओर उनन्‍्माद, शोक और रुदन, हास और बिलास 
आदि उसी क्रिवाशील जीवन के प्रदर्शनीय अंश हैं. जिनमें वह एक- 
सूत्रता देखता है। जिस समय यह अनुभव केवल व्यक्तिगत भावना 
का रूप धारण कर प्रकट होते हैं उस समय वे कविता का स्वरूप वन 
जाते हैं। इसमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है'। कवि स्वयं ही अनुभव 
करता है और स्वयं ही उस भाव में मग्त रहता है । परन्तु जिस समय 
अपने व्यक्तित्व को प्थक्‌ कर लेखक उत्तवका आरोपण और उनकी 
क्रिया-अतिक्रिया अन्य पात्रों में दिखाता है बस उसी समय नाटक का 
जन्म होता है । यह्‌ व्यक्तित्वह्ीन प्रदर्शन अत्यन्त आवर्यक है । अंगरेजी 
के कवियों तक से इसका अनुभव किया और शेली, वायरन यहाँ तक कि 
मिल्टन तक ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए नाटक और उसकी 
प्रणाली का आश्रय लिया । इस आरोपण का जितना सुन्दर कलात्मक 
प्रदर्शन होगा नाटक की सुन्दरता भी उच्ती सात्रा में चढ़ जायगी । 

अतएव नाटक और उसके साहित्य को जन्म देने के लिए उपरोक्त 
दोनों तत्त्वों की आवश्यकता है. । जिस युग में इस प्रकार की विचारधारा 
बनी उसी में नाटक-सजन हुआ। कालिदास के नाटक जीवन की 
अनेकरूपता वाले विकास-युग में ही लिखे गये। अंगरेज़ी में भी ऐसा 
ही हुआ | हमारा आलोच्य काल इस प्रकार की विचारधारा के लिए 
उपयुक्त न था। इसके अनेक कारण थे। 

शवाद्दियों की दासता ओर धार्मिक आन्दोलनों और कर्मबाद 
आदि दाशंनिक सिद्धान्तों ने हमारे जीवन को क्रिया-हीन बना दिया 
था। ये धामिक परमस्परायें अनेक रूपों में हिन्दी-भाषा-भाषियों के 
सामने आइईं। वेदों ओर उपनिपदों के हारा हमारा इतना मानसिक 
ओर आत्मिक विकास हुआ कि हम संसार की वस्तु दी न रह 
गये । हमारी सारी शक्ति ब्रह्म ओर जीच तथ। जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप 
की खोज में आनन्द-आप्ति का साधन हंंढती रही। इस प्रवृत्ति ने 
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हमें गतिशील न चनाकर चिंतनशील बना दिया। इसी प्रकार अन्य 
पौराखिक, धार्मिक आन्दोलनों ने हमारे व्यक्तित्व को मिटा देने में 
सहायता दी । नियतिवाद का निकृप्ट रूप स्वामाविकतया निष्कियता का 
अतिपादक है । संसार की असारता, मोक्ष की चिन्ता और पुनर्जन्म से 
छुटकारा पाने की साधना--सभी भावनायें जीवन को प्राण-संपन्न 
( ]णा8 ) शक्ति बनाने में अवरोधक हैं। भक्ति का आत्म-ममर्पण 
चाला संदेश भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया का उपकरण है । 
जीवन सें चिंतन की अवहेलना नहीं की जा सकती ओर न 
कर्मकाण्ड को ही अनुपादेय माना जा सकता है। परन्तु हमारा दुर्भाग्य 
यही रहा है कि जब कसी भी हससे दोनों को उचित सात्रा में न अपना 
कर उनके अल्ुपात में व्यतिक्रमः किया तभी हमारे व्यक्तित्त ओर 
समाज की व्यवस्था में अन्तर उपस्थित हो गया। आलोच्य काल 
में यह व्यवस्था और बढ़ गई । दूसरी जातियों से पराजित होने के 
कारण जहाँ हम अपने व्यक्तित्व के वल को खो बेठे वहाँ हमारी 
मानसिक चिंताधारायें सी, जिन की नींव चिंतन और संसार की क्षण- 
भंगुरता आदि हिन्दू दार्शनिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित थी, तत्कालीन 
संतों के ज्ञानाभयी ओर आत्म-समपंण वाले भक्ति-आन्दोलनों के प्रभाव 
से अछूनी न रह सकीं। हमारी राजनीतिक स्थिति और नैराश्य की उस 
अवस्था में ये उपकरण उन बृत्तयों को जगाने सें समर्थ न हो सके 
जो जीवन पर क्रियात्मक दृष्टि डालने के लिए आवश्यक हैं | परिशास- 
स्वरूप हमारी जीवनधारा एक ओर तो डस युग की चिंताधारा के साथ 
मिल गई और दूसरी ओर केवल मात्र अपनी प्रतिदिन की आवश्य- . 
'कताओं की पूर्ति में व्यस्त रही | एक का परिणाम कविता के रूप में 
अकट हुआ और दूसरी का यांत्रिक जीवन-यापन के रूप में | ऐसी 
अवस्था सें नाटक-सजन की प्रवृत्ति केसे जाग्रत हो सकती थी ? 
' अंगरेज़ों के सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ जब हमने जीवन की ओर 
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दूसरे ढंग से दृष्टिपात किया और जब हमारी धामिक परम्परायें 
शिथिल होकर बुद्धिवाद में परिणत होने लगीं तो माटक के उपयुक्त 
वातावरण की सृष्टि की योजना का आरंभ हो गया और परिणशाम-- 
स्वरूप कुछ नाटकों की रचना हुईं, यद्यपि इनमें भी पुरानी धामिक 
प्रवृत्ति का अभिव्यंजन दही प्रमुख था। यह स्वाभाविक स्थिति थी। 

घामिकता और दर्शनवादिता का प्रभाव कितना अधिक था इसका 
प्रसाण स्वयं आलोच्याकाल के नाटक हैं। इनके विपय को यदि ध्यान 
में रखा जाय तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है | गवोध- 
चन्द्रोदय ओर तमय-सार नाटक सत्य और असत्य, शान्ति और 
पुएय एवं आत्मविकास आदि विपयों पर ही लिखे गये हैं । अन्य नाटकों 
का विषय वीर-पूजा के रूप में पोराणिक आख्यानों हारा धार्मिक पुरुषों 
का गुणगान ही है। 

अतणव हमारे विचार में अन्य विद्वानों ने नाटक साहित्य के अमाव 
के जो कारण बताये हैं वे नितान्त निराधार तो नहीं हैं परन्तु वे प्रमुख 
न होकर गौण हैं। वास्तव में अभाव का प्रधान कारण युग का 
अनुपयुक्त वातावरण हे । 

उपसंहार 

सामान्यतया इस युग में अधिक नाठक साहित्य का सखुजन 
आर विकास नहीं हुआ । जो नाटक प्राप्य हे उनसें से कुछ 
तो प्रवन्ध-कान्य हैं । अधिक से अधिक इन्हें नाटकीय-काव्य' 
( 9था8/८ 2०00५ ) कहा जा सकता है। हनुमन्नाटक, समय-सार 
नाटक और शकुन्तला-उपाख्यान इसी श्रेणी में आते हैं। प्रायः देखा 
गया है कि प्रत्येक साहित्य में नाटकों की उत्पसि इसी अकार की 
नाटकीय कविता से होती है। ऐसे ग्रन्थों में गति-शीलवा, दृश्य, दृश्या- 
न्तर आदि प्रसंगों और उपकरणों पर विशेष ध्यात नहीं दिया जाता | 
अंगरेडी साहित्य में सब से पहले इसी प्रकार के नाटक लिखे- 
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'गये। दूसरी प्रकार के नाटक इस कोटि से अधिक उन्नत है । उनमें 
'कार्य-गति और दृश्य-परिवर्तन, चरित्र-चित्रण, बातालाप आदि 'मंगों 
'का यथासंभव(विकास मिलता है। एसे नाटकों के भी दो रूप हैं-.- 
साहित्यिक नाटकों में प्रवोध-चन्द्रोदय का अनुवाद और झानन्द-रघुनन्दन 
प्रमुख है और रंगमंचीय नाटकों में अमानत-फत इन्दर-सभा । 

इस प्रकार इस युग में चार धारायें नाठकीय साहित्य छी उत्पन्न 
नाटकीय-कवबिता ( 0िछा9॥८ 20८0०) 
अनुवादित नाटक 
मोलिक नाटक । 
रंगमंचीय नाटक । 


बा 
न्‍] 


कण आए (० 


अध्याय २ 
हिन्दी नाटक साहित्य का विकास 


( सन्‌ १८६७--८४६ ई० ) 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
( सन्‌ १८५०-८४ ई० ) 
भारतेन्दु का नाटक रचना काल ( १८६७--८५ ) ऐसा समय 
है. जब भारत का भाग्य वन चुका था | सन्‌ १७५७ में पहली बार भारत 
का पूर्वीय भाग अंगरेज़ों के हाथ में आया और तमी से उन्होंने यहाँ” 
व्यवसाय की नीति का परित्याग कर राज्य-स्थापना का श्रीगणेश 
किया । सन्‌ १८६७ ई० तक अनेक ऐसी घटनायें हुई जिन्होंने भारत 
के राजनीतिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर आवश्यकता से 
अधिक प्रभाव ढाला। साहित्य भी इससे अछूता न बच सका । थे 
नये आन्दोलन धार्मिक भी थे और साहित्यिक भी । 
अंगरेजी सत्ता की स्थापना के साथ उनकी नीति का अनुकरण 
भारतवासियों के लिए अनिवार्य हो गया । पतनोन्मुखी जनता के लिए 
ओर दूसरा चारा भी कया था ? परन्तु वीच-बीच में स्वतंत्रता प्राप्त 
करने वाली शक्तियों ओर साधनों का भी उदय और अस्त हुआ। 
अंगरेज़ मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, स्वामी दयानन्द द्वारा 
वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का चलशाली उद्योग और राजा राममोहन 
राय एवं फेशवचन्द्र सेन द्वारा ग्रचलित अ्रद्मयसमाज? की स्थापना आदि 
अनेक ऐसी संस्थायें थीं जिन्होंने साहित्य पर विशेष प्रभाव डाला। 
ईसाई मिशनरियों द्वारा ही सबसे पहले भारतीय घा्मिक और साहि- 
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'गये। दूसरी प्रकार के नाठक इस कोटि से अधिक उन्नत हैं। उसमें 
'कार्य-गति ओर हृश्य-परिवर्तन, चरित्र-निनत्रणु, बानोालाप आदि अंगों 
'का थथासंभव;(विकास मिलता है। ऐसे नाटकों के भी दो रूप है-- 
साहित्यिक नाठकों में अवोध-चन्द्रोदय का अनुवाद और आनन्द-घुनन्दन 
प्रमुख हैं. और संगमंचीय नाटकों सें अमानत-फ्रत इन्द्रन्सभा । 

इस प्रकार इस युग में चार धारायें नाटकीय साहित्य की उत्पन्न 


न्टैो 
छः 


नाटकीय-कविता ( जिश्ला॥४८ 700७9 ) 
अनुवादित नाटक 
मीलिक ८ 
मालिक नाटक । 
रंगसंचीय नाटक । 


कद टण 


अध्याय २ 
हिन्दी नाटक साहित्य का विकास 


( सन्‌ १८६७--८४ ६० ) 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
( सन्‌ १८४०--८४ ई० ) 
भारतेन्दु का नाटक रचना काल ( १८६७--८५ ) ऐसा समय 
है जब भारत का भाग्य बन चुका था। सन्‌ १७५७ में पहली वार भारत' 
का पूर्वीय भाग अंगरेजों के हाथ में आया और तभी से उन्होंने यहाँ 
व्यवसाय की नीति का परित्याग कर राज्य-स्थापना का श्रीगणेश 
किया । सन्‌ १८६७ ई० तक अनेक ऐसी घटनायें हुई जिन्होंने भारत 
के राजनीतिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर आवश्यकता से 
अधिक प्रभाव डाला। साहित्य भी इससे अछूता न बच सका | ये 
नये आन्दोलन घामिक भी थे और साहित्यिक भी । 
अंगरेजी सत्ता की स्थापना के साथ उनकी नीति का अजुकरण 
भारतवासियों के लिए अनिवार्य हो गया। पतनोन्मुखी जनता के लिए 
ओर दूसरा चारा भी क्या था ? परन्तु वीच-बीच में स्वतंत्रता प्राप्त 
करने वाली शक्तियों ओर साधनों का भी उदय और अस्त हुआ। 
अंगरेज़ मिशनरियों द्वारा इसाई घर्म का प्रचार, स्वामी दयानन्द द्वारा 
वैदिक धर्म के पुनरत्थाव का वल्शाली उद्योग और राजा राममोहन 
राय एवं केशवचन्द्र सेन द्वारा अचलित अकद्यसमाज? की स्थापना आदि 
अनेक ऐसी संस्थायें थीं जिन्होंने साहित्य पर विशेष प्रभाव डाला। 
ईसाई मिशनरियों द्वारा ही सबसे पहले भारतीय घार्मिक और साहि- 
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च 
ड्र्फ 


का अविकल अजुवाद हे और बहुत सुन्दर है। अपनी गाता श्रद्धा की 
खोज में शान्ति कछणा के साथ आती है! और आध्महत्या करने की 
तैयार हो जाती है, परन्तु ककुणा उसे ऐसा करने से रोकनी ह। इसी 
अवसर पर दिगम्वर जैन, बौद्ध तथा सोम सिद्धान्त मानने बाले पांत्र 
एक-एक कर प्रवेश करते हैं। घे सब अपने-अपने मत का प्रतिपादन 
करते हैं ओर अन्त सें सोम-पान कर कापालिक के चेले हो जाने हैं 
ओर श्रद्धा को खोजते हैं। जब उन्हें ज्ञात होता है कि श्रद्धा तथा धर्म 
तो विष्णु-भक्ति के पास हैं तो थे उन्हें खींचने का प्रयत्न करते हैं | 

'यहीं पर तीसरा अंक या पासणएड-विडम्बन समाप्त होता है । 

प्रबोध-चन्द्रोदय के पहले दो अंकों में बताया गया है कि विवेक 
की प्रवलता देखकर मोह अपने साथी दंभ के साथ काशी नगरी में 
अपना प्रभुत्व जमाने आया और पघर्म एवं श्रद्धा में भेद डालने के लिए 
मिथ्या दृष्टि को भेजा। उसने शान्ति को भी बन्द कर लेने की 
आज्ञा दी । 

भारतेन्दु ने इस अंक का अनुवाद गद्य और पद दोनों सें मूल 
के आधार पर ही किया है। इसका अनुवाद-काल सन्‌ १८७४० है। 

धन॑जय-विजय--यह्‌ कांचन कवि कृत संस्कृत के नाटक का अनु- 
वाद है.। पाण्डवों के अज्ञातवास काल में राजा विराट की नगरी में 
जब दुर्योधन उनकी गायों को हर कर ले गया था तव राजकुमार उत्तर 
अजुन की सहायता से अपने पशुधन को वापिस लाने में सफल 
हुए थे। वही कथा इसमें वर्णित की गई है । वास्तव में यह एकांकी है । 

भारतेन्दु जी का किया हुआ अलुबाद बहुत ही उत्तम और 
प्रामाणिक है। गद्य के स्थान गर पथ्य और पद्म के स्थान पर पद्म हे। 
मल पुस्तक सें अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग है. परन्तु अनुवादक ने 
जब का छलुबाद एक ही प्रकार के छंद में किया है जिससे अनुवाद 
में एक प्रकार की एकता आ गई है। मूल सें:नान्‍्दी के तीन श्लोक हैं, 
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परंतु अजुवादक ने केवल पहला श्लोक संस्क्षत में देंकर सूत्रधार के अवेश 
से अपना अनुवाद आरंभ कर दिया है । नाटक के अन्य स्थल सूल के 
अनुसार हैं | केवल अन्त में कार्य-व्यापार की समाप्ति पर महाराजा 
विराट के पूछने पर “कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि” अर्जन उत्तर देता है-- 


निष्तीयों उश्ञातवासो रणसुवि विनिता धातराष्ट्राः सकणाः 
सत्रीस्‍ल॑ तत्तनूजाः समजनि तनयस्यामिमन्योः कलनम । 
गावः प्रत्याहतास्ताः सुदृदपि परमस्ते व नः श्लाघनीय- 
स्तज्जाने नैव किंचिंत्सुचिस्मवरमृशन्यन्मया प्राथनीयम, ॥एो। 
सथापीदमस्त॒, 


सौजन्यामृतसिन्धवः परहितप्रारम्मवीखता, 
बाचलाः परखणने निजगुणालापे च॑ मौनत्रताः । 
आपरत्स्व््पविजुतधैयनिचयाः सम्पत्स्वनुत्सेकिनो, 


माभूवन्खल्॒वक्रनिर्गंतविषम्लानाननाः.. सज्जनाः ॥प६&॥ 
अपि च 
सारस्तं॑ स्फुछ चेतसि सल्नवीनां 
त्तुर्चन्त॒ झतिनो.. गतमत्सराश्व | 
भूयाश्व 'सन्धु॒कविसृक्तिपु सानुरागाः 
सन्त्यज्य मण्डलकवि्रणवानुरागम्‌ ॥६०॥ 
इसका अनुवाद भारतेन्दु जी ने इस अकार किया है-- 
विराउ--ओर मी में आप का कुछ प्रिय कर सकता हैँ ? 
अजुन--अब इससे बढ़कर क्या होगा ? 
शत्रु सुजोधन सों लही करन सहित रन जीत । 
गाय फोरि लाए से प्रायो तुम सो मीत ॥| 
लही बधू सुत-हित भयो सुख अज्ञात निवास । 
$ ते अत्र का नहिं हम लक्षो जाकी राजें आत॥) 
तो भी यद मरत वाक्य सत्य हो-- 
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राजवर्ग मद छोड़ि निपुन विदा में ऐई । 
आलस मूरखतादि तर्ज भारत सब कोई ॥ 
पंडित गन पर-कृति लग्ि के मति दोष लगा। ॥ 
छुटे राज कर, गेव समे पे जल बस्साव॥ 
कजरी उमरिन सों मोरि मुख, सत कविता सत्र कीठ कईहे। 
हिय भोगवती सम गुत, दसिश्प्रिम घार नित ही बड़े ॥ 
ओर भी-- 
( यहाँ ८९ वाँ श्लोक मूल रूप में दे दिया गया छ ) 
भारतेन्दु जी ने मूल पाठ के अनुवाद में जो अन्तर कर दिया 
है उसका कारण सममभ में नहीं आता। यद्यपि वे सब स्थानों पर क्रम 
आदि की व्यवस्था में बड़े सतके रहे हैं परन्तु अन्त में तो यह अन्तर 
स्पष्ट है । 
एक वात और यह भी है. कि छप्पय का उल्लाल उन्होंने अपनी 
ओर से रखा है । संभवतः अपने समय की कविता की हीन दशा को 
देखकर ओर संस्कृत के 'कविसूक्तिपु सानुरागा/ शब्दों की ध्वनि कानों 
में पढ़ते हो वे तत्सम्बन्धी अपनी भावना को रोक न सके ओर उन्होंने 
कह ही दिया--ऋजरी ओर छुमरी से कबिता सच्ची कविता की ओर 
वेगवती हो यही आशीर्वाद दीजिए । 
ऊपर के अवतरण से भारतेन्दु जी के अनुवाद के विपय सें 
भी कुछ परिणास निकाला जा सकता है। 
इस व्यायोग का अजुवाद सन्‌ १८७३ में हुआ था और यह 
पहले हरिश्चन्द्र-मैयज़ीन में छुपा था । उसके चाद सन्‌ १८७४ में पुस्तका- 
कार अकाशित हुआ । 
करर-मंजरी--इसका अनुवाद भी बहुत सुन्दर है और मूल के 
अनुसार दे। क्रिमंजरी प्राकृत का नाटक है. संस्कृत सापा का नहीं | 
मुद्राराज्ञस (सन्‌ ?८७८६० )--यहू कवि विशाखदत्त के संस्कृत नाटक 
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का अनुवाद है। इससें भी गद्य के स्थान पर गद्य और पद्म के स्थान 
पर पद्म हे। भूमिका में अनुवादक ने 'पू्व-कथा' के नाम से नाटक की 
ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि भी दे दी है। 'पूर्वकथा” बढ़े परिश्रम से लिखी 
गई है और भारतेन्दु की इतिहास-अध्ययन-प्रियता की सूचक है । कुछ 
विवादास्पद समस्याओं की विवेचना उन्होंने “उपसंदयार! में की है । 

अनुवाद बहुत सुन्दर है और पढ़ने में मोलिकता का अनुभव 
कराता है। प्रस्तावना फे आरंस में-- व 

भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर | 
जयति अपूरत घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर । 

जो दोहा है चद अलनुवादक की ओर से है। अन्त में 'भरत-वाक्य! के 
रूप में मूल संस्कृत को ही उद्धृत कर दिया है । 

भारतेन्दु ने कुछ सुकाव भी रखे हैं। उन्होंने कुछ गीतों की 
रचना की है जो उपसंदार में संग्रहीत हें। भारतेन्दु का कहना है कि 
प्रत्येक दो अंकों के बीच में यदि ये गीत गाये जावें तो राजनीतिक 
चालों के कारण नाठक के कार्यख्यापार में जो शिथिलता और एक- 
रसता दिखाई देती दे वह सुगमता से मिट जावेगी। उनका कथन 
व्यावद्यारिक दृष्टि से बिलकुल सत्य प्रतीत होता है। 

मुद्राराज्षत हिन्दी गद्य की व्यंजना-शक्ति और भारतेन्दु की 
गद्य-दक्षता का निर्विवाद उदाहरण है। 

ऊपर जिन नाटकों का उल्लेख किया गया है थे सब संस्कृत के 
अनुवाद हैं, केवल कर्पर-मंजरी प्राकृत का अनुवाद है। इनके अतिरिक्त 

भारतेन्दु ने शेक्सपियर के शैली ० ५८४८८ का भी अनुवाद 

किया है| जिसका नाम उन्होंने दुर्लम-बन्धु रखा है । 

दुर्लभ-बंधु ( सन्‌ १८८० ई० )--इस अनुवाद के सम्बन्ध में दो 
वातें उल्लेखनीय हैं । जब सन्‌ १८८० में यह हरिश्विद्ध-यद्धिका और 
गोहन-चच्धिका में प्रकाशित हुआ तो वहाँ पर एक नोट में लिखा है-- 
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पेज बंधु बलेश्यर प्रसार बी० एम की खदापता से झर बंगता पुलाक 
पुरलता की छात्रा से इण्टचिस ने विशा। इस रास्वन्ध में फ 
बात प्रसिद्ध है कि या० बलेश्यर प्रसाद का ही यद अनुवाद थे 
परन्तु यह घारणा उचित नहीं प्रतीत होती । बा» बालेस्वर असाद 
जी ने इसका एक अनुवाद वेनित का सीदागर सलाम से छिद्रा 
जो काशी-पत्रिका में छपा और जिसका उल्लेख भारतेन्दु ने अपने 
पनाटक' में क्रिया है। यह अवश्य है. कि भारतेन्डु ने इतनी अंगरेजी 
न जानने के कारण एक अंगरेंजी बी० ए० से अनुवाद में सहदा- 
यता ली हो। उनका अनुवाद अपूर्ण रह गया था ओर, बा० 
ब्रजरत्नदास के अनुसार, पं> रमाशंकर व्यास तथा चा० राघाकृष्ण 
दास ने उसे पूर्ण कर प्रकाशित किया । 

अनुवाद - स्वतंत्र है। उसमें अधिकांश गयय है। शेक्सपियर के 
छोथा८ ४८६८ € अभिन्नाक्षर छन्द ) का प्रयोग नहीं हे, केवल शुद्ध 
कविता का अनुवाद पद्म में अवश्य है । 

भारतेन्दु ने मूल नाटक के पात्रों का नामकरण भारतीय ढंग 
से कर दिया है। शेक्सपियर के 9७0८६, छिच्च5४० 2॥(०णा०, 
7०8०, [.गथाः० और [८5अ८७ ऋमशः शैलाक्ष, वसनन्‍्त, अनन्त, 
पुरश्री, लवंग, जसोदा आदि बन गये हैं.। परन्तु कहीं भी मूल नाटक- 
कार के भावों या विचारों की अवहेलना नहीं की गईं । उसकी चिंतन- 
घारा को यथाशक्ति सुरक्षित रखा गया है । 

अंगरेजी भाषा के नाटकों के अनुवाद का यह पहला प्रयास 
बहुत ही सफल ओर सराहनीय है । 

भारतेन्दु बढ़े उच्च कोटि के अनुवादक थे । अपने अजु- 
चादों में उन्हें अपनी सोलिकता दिखाने का कोई अवसर ' प्राप्त नहीं 
हुआ, परन्तु यदि कभ्मी कोई स्थान मिल गया तो वहाँ पर वह चूके 
नहीं। जिस स्थान पर उन्होंने ऐसा किया उसमें निस्सन्देह सौंदर्य 
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की अभिवृद्धि हुई । मूल भावों की रक्षा करने के लिए और 'नाटदक “ 
के वातावरण को बनाये रखने के लिए यदि उन्हें कभी अपने अतिरिक्त 
किसी अन्य कवि के छन्दों की आवश्यकता दिखाई दी तो उन्होंने 
उनका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं किया। कररनमंजरी में देव 
ओर पद्माकर के कवित्त-सवैये इसके झ्योतक हैं । 

संस्कृत, प्राकृत ओर हिन्दी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार 
था यह वात तसी समझ में आरा सकती है जब मूल और अनुवाद 
को मिलाकर देखा जाय। अनुबादों के मूल में जो प्रेरणा है वह 
बिलकुल स्पष्ट है । 

भारतेन्दु अच्छी तरह सममभते थे कि अपनी प्राचीन संस्कृति 
ओर काव्य-परम्परा की रहा तभी हो सकती है जब जनता के 
समक्ष उसके उदाहरण रखे जायें। अपने अतीत के आदर्श को 
सामने देखकर ही लुप्तम्नाय विद्या के पुनरुद्धार की आशा की जा 
सकती थी | इसीलिए उन्होंने चुन-चुन कर ऐसे नाटकों और दृश्यों का 
अलुबाद किया जो काव्य-दृष्टि से उत्कृष्ट भी हों ओर रुचि उत्पन्न 
करने में सहायक भी । साथ ही साथ उन्हें यह भी ध्यान रहा कि जनता 
की तत्कालीन रुचि को एक दम पत्रट देने का काय असंभव है, अतएव 
उनकी इच्छाओं से मिलती जुलती चीजें ही उन पर अधिक अभाव 
डालने में सफल होंगी । मुद्रा-राक्षस को उन्होंने राजनीतिक चालों के 
कारण अपनाया; धनंजय-विजय में महाभारत'का एक असिद्ध आख्यान 
था, पालएड-विदस्वन में भारतीय दार्शनिकता का धार्मिक पुर था; रह्ावली 
जनता की ंगार-प्रियता के लिए उपयुक्त सामम्ी थी; क्र-मंजरी चार 
अंकों का एक 'सट्टक' हे जिसमें कल्पित कथा के आधार पर राजमहलों 
की ईर्ष्या ओर राजाओं की अद्वत्ति की काँकी दिखाई गई है; ओर दुर्लभ- 
वन्धु अंगरेजी का रूपान्तर है। अंगरेजी का प्रभाव उनके समय स्पष्ट 
हो चला था और वे यह देख चुके थे कि उनके समीपचर्ती प्रान्त बंगाल 
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- के साहित्य और रहन-सहन पर पाश्चात्य सभ्यता और विचारं-धारा का 
क्या परिणाम हो चुका था। 
अतणएव एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने जनता की माँग को 
भी पूर्ति की और भविष्य के लिए उचित परम्परा की व्यवस्था भी । 
भारतेन्दु के अनुवादों की सफलता का उच्चित अंकन निम्न 
अंशों से हो सकेगा । 
(१) विद्यापर- इन्द्र से ) 
हेषघोपैहरीणां. जितघननिनदेव हितैः.. कुझराणां, 
ज्याघातोत्पैर्निनादेः पहुपव्हरवैमन्दलोद्दामशब्देः | 
प्राप्त: कर्शोपकए्ठ_ मदगजनिवहस्कन्धधण्टाप्रणादेः , 
श्रृंगागयाय.. त्वर्ते त्रिद्शमगहशों बीखगीनुरक्ता: ॥ 
हय हिनहिनात अनेक गज रस खाइ घोर चिकारहीं। 
बहु बजहिं वाजे मारु धरु घुनि दपटि वीर उचारहीं ॥ 
टंकार धनु की होत घंठा बजहिं सर संचारहीं | 
सुनि सबंद रत को वरनपति सुस्वधू तन सिंगारदी ॥ 
-“धनंजय-विजय, श्लोक ६१ 
(२) कापालिक-- क्षुपणक से ) सुनो-- 
'हष्ट॑ क्वापि सुख बिना न विषयेरानन्दवोधोज्मिता, 
जीवस्याः स्थितिरेव मुक्तिस्पलावस्था कर्थ॑ प्रा्थ्यते । 
पावत्याः. पतिरूपया दयितया सानन्दमालिक्ञितो , 
मुक्तः क्रीडति चन्द्रचूड वुस्यूचि मडानीपतिः ॥ 
है न कछू बिन भोग के या जंग, कौन जो दूसरों सुक्ख बतावै। 
मानि के वेद न जानहिं छाड़िके हो पथरा निज मुक्ति बनावै॥ 
पाखती सम प्यारिन सों बिहरैे रति मैं मुख सों मुख लावै । 
है शिव नाचै अनंद भरो जग मैं सुख सों निज काल बिताबै॥ 
प्रवोध-चन्द्रोदय, अ्रँक २, एलोक १६ 
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(३) राज्षस-- 
विपर्यस्त॑ सीध॑ कुलमिव मद्दास्म्मरचनं 
सरः शुप्क॑ साथो दृदबमिव नाशेन सुददाम | 
फ्लेईना इच्छा विगुणर्पनोगादिव नया 
स्तृणेश्छुज्ञा भूमिम॑तिरिब कुनीतैरविदुप: ॥१ १॥ 
ज्ञताज्ञानां तीदणेंः परशुमिरुदग्रंः लितिरुहां, 
स्जां कूजन्तीनामविस्तकपोतोपरुदितिः | 
स्वनिर्मोकच्छेदे!ः परिचितपरिक्लेश कृपया 
श्वसन्तः शाखानां प्रणमिव निमरश्तन्ति फणिनः ॥१ है॥ 
नसे विपुल दृपसरिस बढ़े बढ़े ण्ह-जाल। 
मित्र नास सों साधुजन-हिय सम सूखे ताल ॥ 
तस्वर से फलहीन जिमि त्रिधि त्रिगरे सब नीति ! 
तृन सो लोपी भूमि जिमि मति लहि मूद कुरीति | 
तीछुन परसु ग्रहाससों कटे तरोबर-गात | 
रोग्नत मिलि पिंडक सेंग ताके घाव लखात॥ 
दुखी जानि निज मित्र कहँ।अहि मनु खेत उसास । 
निज केंचुल मिस धरत हैं, फाहा तरखन पास | 
--मुद्राराक्षस, छुठा अंक, 
(आ) रूपानतरित नाटक 
भारतेन्दु के नाटकों में तीन नाटक ऐसे हैं जिनमें उनकी मौलिकता 
भी हे ओर ््य नाटकों की छाया भी वर्तमान है। ऐसी अवस्था में 
उन्हें विलकुल भोलिक नहीं कहा जायगा और न ये अलुबाद की सूची 
ही में ॥ हक हैं। उन्हें रूपान्तरित (2099धाणा5) कहना अधिक 
न्यायसंगत होगा । 


विद्या सुन्दर--( सन्‌ /८क८ ) इस नाटक को हितीय आवृत्ति 
के उपक्रम में भारतेन्दु ने लिखा है :-- 
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- के साहित्य और रहत-सहन पर पाश्वात्य सभ्यता और विचार-धारा का 
क्या परिणाम हो चुका था। 
अत्तर्व एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने जनता की माँग को 
भी पूर्ति की और भविष्य के लिए उचित परम्परा की व्यवस्था भी । 
भारतेन्दु के अनुवादों की सफलता का उचित अंकन निम्न 
अंशों से हो सकेगा |. 
(१) विद्याघर--( इन्द्र से ) 
हेषघोपैररीणां... ' मितथननिनदेव हितैः.. कुझ्षराणां, 
ज्याघातोटनिंनादेः पठुपव्दरवैमन्दलोद्ामशब्देः । 
प्राप्तःः कर्णोपकएर्ट. मंदगजनिवहस्कन्धधण्यप्रणादेः , 
श्रृंगायय त्वर्ते त्रिदशमगदशों बीखगानुरक्ताः ॥ 
हय हिनहिनात अ्रनेक गज रस खाइ धीोर' चिकारहीं। 
बहु बजहिं बाजे मार घरु घुनि दपटि वीर उचारहीं ॥ 
टैंकार धनु की होत घंटा वजहिं सर संचारहीं । 
सुनि सबद रत को बरनपति सुख्धू तन सिंगारहीं ॥ 
“:धनंजय-विजय, श्लोक ६१ 
(२) कापालिक--( क्षुपणक से ) सुनो-- 
“हष्ट क्वापि सुल्ल बिना न विषयैरानन्दबोधोज्किता, 
जीवस्याः स्थितिरेव मुक्तिस्पलावस्था कर्थ प्रार्थ्यते । 
पावत्याः अतिरूपया दबितया सानन्दमालिक्ञितो 
मुक्तः' क्ौडति चन्द्रचूड वुरित्यूचि मुढानीपतिः ॥ 
है न कछू बिन भोग के या जग, कौन जो दूसरो सुक्ख बताबै। 
मानि के वेद न जानहिं छौड़िके हो पथरा निज मक्ति बनाने | 
पाखती समर प्यारिन सों बिहरै रति मैं मुख सों मख लावै । 
' है शिव नाचे अनंद भरो जग मैं सुख सों निज काल बितावै॥ 
प्रयोध-चन्द्रोदय, अक ३. श्लोक १६ 
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(३) यचुस-- 
पिययल सी कुलतिव. मदारम्मस्सनं 
सरः शुष्क साथो छदयमिव नाशेन सुहदाम 
इलैईना प्ृद्षा विधुसशपयोगादिय भया- 
सूणरदना भूमिमप्रिरिथ झुमीतैंरविदुपः ॥१ सा 
सतादानां तीदर्य! परशुमिदर्मः जितिदशां, 
ण्मां कूजन्ीनामकिस्तकरोसोपदद्धितः । 
सनिर्मोरब्छेदः परिचितमरिलेश झपसा 
श्यसन्तः शासखानां मशम्रिव निवभन्ति फशिनः ॥१३॥ 
मसे विपुल हपसरि घढ़े बढ़े शद-झाल। 
मित्र नात सो साधुजन-द्रिय सम परे ताल॥ 
तयबर भे फलदीन जिमि व्रिधि मिगरे सत्र नीति । 
वन सो लोगी भूमि जिमि मति लि मूद छुरीति ॥ 
तीन परसु प्रदार्सों कटे नगेबर्गात | 
रोश्रत मिलि विंदक संग ताफे धाव शखात ॥ 
दुली जानि निज मित्र केंअ्रदि सनु लेत उसास । 
निज फेंचुल मिस धरत हैं, फाद्य तस्यन पास ॥ 
““मुद्राराक्षस, छुठा श्रेक 
(आ) रुपान्तरित नाठक 
भारतेन्दु के नाटकों में तीन नाटक ऐसे हैं जिसमें उनकी मौलिकता 
भी है ओर अन्य नाठकों की छाया भी वतंमान है । ऐसी अवस्था में 
उन्हें बिलकुल मीलिक नहीं कद्दा जायगा और न थे अनुवाद की सूची 
ही में आ सकते हैं । उन्हें रूपान्तरित (209799/४6०७) कहना अधिक 
न्यायसंगत होगा | * 
विद्या चुन्दर--( सत्‌ (८६८ ) इस नाटक की झ्ितीय आवृत्ति 
के उपक्रम में भारतेन्दु मे लिखा है :-..- । 
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धविद्यासुन्दर दी कथा बंग देश में अति प्रसिद्ध है।..--.०.०० 
प्रसिद्ध कवि भासतचन्द्र राय ने इस उपाख्यान को चंग भाषा में काव्य 
स्वरूप में निर्माण किया है ।......-०० मद्यगज बतीखमोइन ठाकुर ने 
उसी काव्य का अवलम्बन करके जो विद्या-सुन्दर नाटक बनाया था उसी 
वी छाया लेकर आज पन्‍्दह बस्स हुए, यह दिन्दी भाण में निर्धित हुआ है (? 
इस कथन में भारतेन्दु स्वयं स्वीकार करते हैँ कि उनकी 
रवना विलकुल मौलिक नहीं हे । पुराना अधिक होने के कारण 
मूल बंगाली नाटक प्राप्त नहीं हो सका, पअन्यथा दोनों का मिलान 
करने से पता चल जाता कि भारतेन्दु के नाटक में कितनी मोलिकता 
है और कितना रूपान्तर । इस नाटक को पढ़ने से यह अबश्य 
प्रतीत होता है कि विद्या-सुन्दर उसकी सुन्दर रचना नहीं है। चस्तु- 
विन्यास, कार्य-व्यापार और घटनाओं के गति-विकास में अपरिपक 
नाटऋ-कला स्पष्ट दिखाई देती है । भाषा में भी वह गठन और 
प्रांजलता नहीं जो भारतेन्दु के अन्य नाठकों में है । प्रथम अंक के पहले 
गर्भाक में ही राजा अपने गंगा भार को गुणसिन्धु राजा के पुत्र को 
अपने साथ लाने के लिए भेजते हैं। परन्तु गंगा भाट के वहाँ पहुँचने 
के पहले ही न जाने किस समाचार के आधार पर, सुन्दर पहले से ही 
वर्धभान के राजा की नगरी में पहुँच जाता है ओर गंगा भाट के 
वापिस आने से पहले दी विद्या ओर सुन्दर का मिलन भी हो जाता 
है। पहले गर्भाक के बाद'इन गंगा भाट के शब्द हमें अंतिम चौथे 
अंक के दूसरे गर्भाक में 'नेषध्य में' सुनाई पड़ते हैं। इस समय 
तक तो सुन्दर को छद्म वेश में विद्या से मिलने के कारण कारावास 
का दंड सी दिया जा चुका था। पता नहीं चलता अकस्सात्‌ कहाँ से 
ये छुनाई देने-लगते हें;--- 
“अरे राजकाज के लोगों ने बढ़ा बुरा किया कि ब्रिना पहिचाने 
धंचीपुर के महाराज ग़ुणसिंधु के पुत्र राजकुमार सुन्दर को कारागार 
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में भेव दिया । क्या किसी ने उसे नहीं पदिनाना ? में थअ्भी जाकर 
महायज से काता हूँ कि यह तो बड़ी है बिसके बुलाने के देनु आपने मुमे 
वालचीयुर भेदा था 
ओर अगले गर्भाक में भाट जी महाराज राजा के सामने यह 
सत्य प्रगट करते हैं। सुन्दर को दंड से घंचित फिया जाता है तथा 
बिद्या फे साथ उसका विवाद हो लाता है । 
गंगा भाट को किस प्रकार इस घटनाओं का पता चला और 
उन्होंने अपने दृतत्य का किस प्रकार उपयोग किया आदि प्रसंगों पर 
नाटक में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं पढ़ता । 
इसी से यह कहना पढ़ता है कि विद्यानसुन्द उच्च कोटि की 
रचना नहीं कहला सकती । 
सत्पह्नश्िचद्ध (सन्‌ 7८०८०)--यह भारतेन्दु की बड़ी प्रसिद्ध और 
प्रौद्द र्वना है । इस नाटक के “उपक्रम! में भारतेन्दु ने दरिश्चन्द्र के 
छउपाख्यान की सामग्री फा कुछ विस्तृत उल्लेस्त किया है परन्तु अपने 
नाटक के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा । 
सत्य-हरिश्चन्द्र के विषय में कुछ मत-भेद्‌ हैँ। बावू श्यामसुन्द्र 
दास और बाबू क्जरबदास इसे भारतेन्द्ठ की मौलिक रचना भानते हैं 
श्रौर शुक्व जी ऐसा नहीं करते। बावू श्यामसुन्दर दास जी का मत है।--- 
कुछ लोगों फा कदना है कि यह चेमीश्यर के चंडन्कौशिक 
नाटक का छायानुवाद है | पर उसमें और इसमें कई बातों में अन्तर 
है | सत्य-हरिश्व्द्ध में नाटक का आरंभ इन्द्र के देपमाव से दोता है। 
बह्दी विश्वामित्र को उत्तेजित करके राजा दृरिश्चन्द्र की परीक्षा लेने और 
उन्हें धर्मच्युत करने के लिए, उद्यत करता है। पर चंडकीशिक में राजा 
हरिश्चन्ध विश्वामित्र को एक कन्या का बलिदान देते देखकर उनकी भर्त्सना 
करते हैँ और विश्वामित्र के शाप देने पर समस्त प्रथ्वी का दान देकर उस शाप्र 
से मुक्ति पाते हैं। पौराणिक काल में सब ऋषियों श्रीर तपस्वियों के तपोमंग 
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“वेद्या-सुल्दर की कथा बंग देश में अति प्रसिद्त है।.««.००००- 
प्रसिद्ध कवि भाखचन्द्र राय ने इस उपाख्यान को बंग भाषा में कात्य 
स्वरूप में निर्माण किया है।......--- मद्दागाव बतीखमोदहन ठाकुर ने 
उसी काव्य का अवलम्बन कस्के जो विद्या-सु्र नाटक बनाया था उसी 
की छाया लेकर आज पद्वह बरस हुए यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ दे । 

इस कथन में भारतेन्दु स्वयं स्व्रीकार करते हैं. कि उनकी 
रचना बिलकुल मोलिक नहीं है । पुराना अधिक होने के कारण 
मूल बंगाली नाटक प्राप्त नहीं हो सका, अन्यथा दोनों का मिलान 
करने से पता चल जाता कि भारतेन्दु के नाटक में कितनी मोलिकता 
है ओर कितना रूपान्तर । इस नाटक को पढ़ने से यह अवश्य 
प्रतीत होता है कि विद्या-सुन्दर उसकी सुन्दर रचना नहीं है। वस्तु- 
विन्यास, कार्य-ध्यापार और घटनाओं के गति-विकास में 'अपरिपक 
नाटक-कला स्पष्ट दिखाई देती है । भाषा में भी चह गठन और 
प्रांजलता नहीं जो भारतेन्दु के अन्य नाटकों में हे | प्रथम अंक के पहले 
गर्भाक में ही राजा अपने गंगा भाट को गुणसिन्धु राजा के पुत्र को 
अपने साथ लाने के लिए भेजते हैं। परन्तु गंगा भाट के वहाँ पहुँचने 
के पहले ही न जाने किस समाचार के आधार पर, सुन्दर पहले से दी 
वर्धभान के राजा की नगरी में पहुँच जाता है ओर गंगा भाट के 
वापिस आने से पहले दी विद्या ओर सुन्दर का मिलन भी हो जाता 
है। पहले गर्भाक के बाद'इन गंगा भाट के शब्द हमें अंतिम चौथे 
अंक के दूसरे गर्भाक में 'नेषथ्य में” सुनाई पड़ते हैं। इस समय 
तक तो सुन्दर को छुद्म वेश में विद्या से मिलने के कारण कारावास 
का दंड भी दिया जा चुका था। पता नहीं चलता अकस्मात्‌ कहाँ से 
ये छुनाई देने-लगते हैं:-- 

अरे राजकाज के लोगों ने बढ़ा बुरा किया कि बिना पहिचाने 
आँचीपुर के महागन गुणसिधु के पुत्र राजकुमार सुन्दर को कारागार 
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में भेज दिया | क्या किसी ने उसे नहीं पदियाना ) में शमी जाकर 
महाराज से काना हूँ हि यद तो बढ़ी है जिनके बुलाने के ऐेव आपने मुमे 
यांचीपुर भेजा शा | 
ओर अगले गर्भाक में भाट जी महारात राजा के सामने यह 

सत्य भ्रगट फरते हैं। सुन्दर को दंड से वंचित किया जाता हो तथा 
विद्या के साथ उसका विवाद दो जाता है । 

गंगा भाट को क्रिस प्रकार इन घटनाओं का पता चला ओर 
उन्दोंनि अपने दृतत्व का क्रिस प्रकार उपयोग किया आदि प्रसंगों पर 
भाटक में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं पढ़ता । 

इसी से यह कहना पड़ता हे कि विधा-युन्दर उच्च कोटि की 
रचना नहीं कट्ला सफती । 

सत्य-हर््चिद्ध (सन्‌ ?८००)-यह भारतेन्दु की बड़ी प्रसिद्ध और 
प्रीढ़ स्थना है । इस नाटक के उपक्रम! में भारतेन्दु ने रिश्चन्द्र के 
उपाख्यान की सामग्री का कुछ विस्दत उल्लेख किया है परन्तु अपने 
नाटक के सस्वन्ध में उन्‍्दोंने कुछ नहीं कहा । 

सत्य-हस्प्चिन्द्र के विषय में कुछ मत-भेद हैँ.। बाबू श्यामसुन्दर 
दास ओर बाबू अ्जरब्रदास इसे भारतेन्दु की मौलिक रचना मानते हैं 
ओर शुक्क जी ऐसा नहीं करते। बावू श्यामसुन्दर दास जी का सत हैः--- 

“कुछ लोगों का कदना हैकि यह च्ेमीश्यर के चंडनक्रीशिक 

नाटक का छामरानुबाद है | पर उसमें ओर इसमें कई बातों में अन्तर 
है| सल-हरिश्वद्ध में नाइक का आरंभ इन्द्र के देपभाव से होता है। 
यही विश्यामित्र फो उत्तेजित करके राजा दरिश्चद्ध की परीक्षा लेने और 
उन्हें धर्मच्युत करने के लिए उद्यत करता है। पर चंडकोशिक में राजा 
दरिश्वद्ध विश्वामित्र को एक कन्द्रा का बलिदान देते देखकर उनकी भरता 
फरते दे और विश्वामित्र के शाप देने पर समस्त पृथ्वी का दान देकर उस शाप 
से मुक्ति पाते हैं। पौराणिक काल में सत्र ऋषियों और तपत्वियों के तपोमंग 
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का मूल कारण इन्द्र ही बताया गया है ओर उसी आधार पर भारतेन्दुजी 
ने भी इस नाटक की घटनाओं को खड़ा किया है । इस नाटक का उद्देश्य 
राजा हरिश्चन्द्र की सल-प्रतिश की महिमा दिखाना है। वे भाँति-माँति 
के कष्ट सहते हैं और उनकी विकट परीक्षा होती है पर वे अपने निर्धारित 
पथ से डिगते नहीं, उस पर दृढ़ रहते हैं. और अन्त में परम-पद पाते हैं | इस 
प्रकार सत्य हश्चिन्द्र ओर चंडकोशिक के मूल आधार में ही बढ़ा अन्तर है, 
अतए्व एक को दूसरे का अनुवाद कहना अनुचित है ।”* 

बाबू त्रजसलदास सत्व-हरिश्वद्ध के आख्यान तथा नाटक के 
सम्बन्ध में लिखते हें. 

“यद्यवि भारतेन्दु जी का सत्य-हरिश्वद्ध नाटक इन दोनों (क्षेमीश्वर 
कृत चैंडकोशिक और रामचन्द्र कृत (सत्यहरिश्वद्धनाटकंस) में से किसी का 
पूण झनुवाद नहीं है पर प्रथम का कुछ भाग इसमें अनूदित करके लिया 
गया है । इन सभी नाठकों का आधार एक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान 
है और उसमें कुछ देर फेर कर सभी नाठकों की स्वना हुई है ।”* 

“चंडकोशिक का आधार! शीर्षक प्रसंग में व्याख्या करते हुए 
बह आगे कहते हैं--- 

श्वत्य हरिशस्वन्द्ध चंडर्कीशिक का अनुवाद कहा ही नहीं जा सकता, 
परषोद्टि कमावमतु में घटना-यरितेन कर दिया गया है ।”* 

शुक्कजी ने अपने मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया । 

स्वयं भारतन्दु ने अपने नाटक के विपय में केबल इतना 
लिखा है फ्ि-- 
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दिन्दी नाटक सादित्य फा विफास छ्३्‌ 


सादिपाल देव फे समय में झा स्ेमीश्पर कवि ने चंट फीशिक नामक नाटक 
इन्हीं एरिस्लन्द फे खरिम भें बगाया । 
अपनी पुस्तक के इसी उपक्रम में उन्होंने इरिश्चन्द्र तथा 
विस्ामित्र की कथा के अनेक उद्गमों फा वर्णन क्रिया है परन्तु 
अपने नाटक फे सद्दायक मन्धों फे विषय में कोई उल्हेस नहीं किया । 
अब प्रश्न यह हैं कि सोलिक रचना फिसे कहा जाय 
यदि कयथा-बस्तु झी भधीनता मोलिफता फी थोतक हैं तत्र 
तो भारतेन्दु के मादक और चंडकीशिक में भेद स्पष्ट है। चंडकीशिक 
मे कथा इस प्रकार /-- 
अमेक प्रकार के पित्नों की शान्ति के लिए मद्दाराज इरिश्चन्द्र को 
उनकी आचार्य ने कुछ नियमों फा पालन करने की शअनुसति दी । एसा 
करने में राजा फी एक रात जागरण करना पड़ा। शगले दिन प्रातः 
होते द्वी पति की आ्रालसभरी आँखों फो देखकर मदारानी शेत्या फो 
क्रोध पाया परन्तु उसी समय चापस शान्ति जल हे कराया । तब शैन्या 
की समझ में सारा रहस्य आया ओर उन्होंने छा साँगी | 
( पहला अंक ) 
इधर विन्नों के भय से व्याकुल राजा हरिश्चन्द्र अपना 
अनोविनोद करने के लिए सिक्वार को चले सण । बन में विश्यामितर 
जी अपने आश्रम में बेठे तीनों मद्मविद्याओं को वशीभूत करने के 
इतु यज्न कर रहे थे। ऑर विन्नराट उसमें चिन्न डालना चाहता था। 
संयोग-बश राजा हरिश्चन्द्र उसका साधन वन गए। ज्यों ही हरिश्वन्द्र 
ने महाविद्याओं का चिल्लाना सुना, वह जी की रक्ता के लिए 
अपना शिकार छोड़ कर आश्रम में पहुँचे । नेपथ्य से विश्वामिन्र 
ओर तीनों मद्यावियायें भी आई । राजा ने अभी विश्वाम्रित्र का 





१. दरस्पिचिन्द्र नायक--भारतेन्दु इरिश्चन्द्रकृत, उपक्रम में | 


२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


का मूल कारण इन्द्र ही बताया गया है और उसी आधार पर भारतेन्दुजी 
ने भी इस नाटक की घटनाओं को खड़ा किया है । इस नाटक का उद्देश्य 
राजा दरिश्चिन्ध की सत्य-प्रतिश की महिमा दिखाना है। वे भाँति-भाँति 
के कष्ट सहते हैं ओर उनकी विकट परीक्षा होती है पर वे अपने निर्धारित 
पथ से डिगते नहीं, उस पर हृढ़ रहते हैं और अन्त में परम-पद पाते हैं । इस 
प्रकार सत्य हर्चिद्ध ओर चंडकोशिक के मूल आधार में ही बढ़ा अन्तर है, 
शतणव एक को दूसरे का अनुवाद कहना अनुचित है (”* 
' बाबू त्जरलदास सत्-हरिश्चद्ध के आख्यान तथा नाटक के 

सम्बन्ध में लिखते हैं--.. | 

“यद्यवि भारतेन्दु जी का सत्य-हरिश्वद्ध नाटक इन दोनों (्षेमीश्वर 
कृत चंडकोशिक और रामचन्द्र कृत (सत्यहरिश्चन्धनाटकस ) में से किसी का 
पूरा अनुवाद नहीं है पर प्रथम का कुछ भाग इसमें अनूदित करके लिया 
गया है । इन सभी नाठ्कों का आधार एक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान 
है ओर उसमें कुछ हेर फेर कर सभी नाठकों की रचना हुईं है |? २ 

चंडकोशिक का आधार शीर्षक प्रसंग सें व्याख्या करते हुए 
चह आगे कहते हे-- 

“सत्य हरिस्चन्द्र चंडकौशिक का अनुवाद कहा ही नहीं जा सकता, 
क्योंकि कथावस्तु में घटना-परिवर्तन कर दिया गया है [”१ 

शुक्कजी ने अपने मत की पुष्ठि में कोई प्रमाण नहीं दिया । 

स्वयं भारतेन्द्ु ने अपने नाटक के विपय में केवल इतना 


“इसकी कथा शास्रों में बहुत प्रसिद्ध है और संस्कृत में राजा 


न 
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आहिपाल देव के समय में आय ह्तमीरवर कवि ने चंड कौशिक नामक नाटक 
इन्हीं हरिश्चन्द्र के चरित्र में बनाया ।* - 
अपनी पुस्तक के इसी उपक्रम में उन्होंने हरिश्चन्द्र तथा 
विश्वामित्र की कथा के अनेक उद्रामों का वर्णन किया है परल्तु 
अपने नाटक के सहायक ग्रन्थों के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया । 
अब प्रश्न यह है कि मौलिक रचना किसे कहा जाय ? 
यदि कथा-वस्तु की नवीनता मोलिकता की द्योतक है. तब 
तो भारतेन्दु के नाटक और चंडकोशिक में भेद स्पष्ट है। चंडकीशिक 
में कथा इस प्रकार है-- 
अनेक प्रकार के विन्नों की शान्ति के लिए महाराज हरिश्चन्द्र को 
खनके आतचाय ने कुछ नियमों का पालन करने की अनुमति दी । ऐसा 
करने में राजा को एक रात जागरण करना पड़ा। अगले दिल प्रातः 
होते ही पति की आलसभरी आँखों को देखकर महारानी शैव्या को 
ओघ आया परन्तु उसी समय तापस शान्ति जल ले आया । तब शैव्या 
की समझ में सारा रहस्य आया ओर उन्होंने क्षमा साँगी । 
( पहला अंक ) 
इधर बिन्नों के भय से व्याकुल राजा हरिश्चन्द्र अपना 
मनोबिनोद करने के लिए शिकार को चले गए । बन सें विश्वामित्र 
जी अपने आश्रम में बैठे तीनों महाविद्याओं को बशीभूत करने के 
हेतु यज्ञ कर रहे थे। ओर विप्नराट उसमें विन्न डालना चाहता था। 
संयोग-वश राजा हरिश्चन्द्र सका साधन चन गए | ज्यों ही हरिश्चन्द्र 
ने महाविद्याओं का चिल्लाना सुना, वह जी की रक्षा के लिए 
अपना शिकार छोड़ कर आश्रम में पहुँचे । नेपथ्य से विश्वामित्र 
ओर तीनों महाविद्यायें भी आई । राजा ने असी विश्वामित्र का 


१. हरिश्चन्ध नाव्क--भारतेन्दु हरिश्वन्द्कृत, उपक्रम में। 


हे 
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क्रोध देखा नहीं था। उसे देखते. ही वह उन्हें पहचान यया और 
उनके पैसों पर गिर पड़ा यह कहते हुए कि उसने स्त्रियों की चिल्लाहट 
सुनकर केवल ज्षत्रिय-धर्म-पालन-देतु ही ऐसा किया था। इस स्थिति 
ज॑ वाग्जाल फैला कर हरिश्वन्द्र का सारा राज्य और एक लाख स्वर्ण 
मुद्रा माँग ली जाती हैं. । 
न ( दूसरा अंक ). 
सस्त्रीक अपने को बेच कर राजा दक्षिणा का ऋण चुका 
देते हैं । शैव्या और रोहिताश्व एक आ्ाह्षण के हाथ विकते हैं. और 
राजा एक श्वपच के हाथ । 
( तीसरा अंक ) 
तत्पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र अपनी पूर्व बीती कहते हैं और श्मशान 
का वर्णन करते हैं। तभी कापालिक आता है और वि्नों को हटाने 
की प्रार्थन करता, है। हरिश्विन्द्र के कहने से विन्न दूर होते हैं। फिर 
तीनों महाविद्यायें आती हैं जिन्हें राजा विश्वामित्र के पास भेज 
देते हैं। कापालिक भी अपनी साधना पूरी करता है और महानिधान 
देने की प्रतिज्ञा करता है। राजा अपने स्वामी के कार्य में लगते हैं । 
( चौथा अंक ) 
रोहिताश्व के शव को लेकर शैव्या आती है । राजा अपने घर्म 
का पालन करते हैं। अन्त में धर्म आकर शान्ति स्थापित करते हैं। 
( पाँचवोँ अंक ) 
भारतेन्दुकृत नाटक़ की कथावस्तु इस प्रकार है-- 
अयोध्या से लोटते हुए नारदजी इन्द्र की सभा में गये और राजा 
हरित्वन्द्र की सत्यभ्ियता एवं अन्य गुणों की प्रशंसा करने लगे । ईष्यो 
वश्च इन्द्र ने राजा की सत्य-परीक्षा में नारद जी की सहायता चाही | 
नारद जी ने ऐसा कछुद्र कार्य करने के लिए इन्द्र को मना किया कि इसीः 
बीच में विश्वामित्र जी वहाँ पहुँच गए और प्रतिज्ञा कर डाली--- 
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जो हरिश्चन्द्र को तेजोश्रश्ट न किया तो मेशा नाम विश्वामित्र नहीं ।* 
( पहला अंक ) 
राजा और रानी ने बुरे बुरे स्वप्न देखे। रानी ने महाराज को 
सारे अंग में भस्म लगाये, अपने को वाल खोले ओर रोहित को साँप 
द्वारा काटा गया देखा। उधर राजा ने देखा--'करि एक क्रोषी ब्राह्मण 
पिद्यासाधन करने को सब्र दिव्य महाविद्याओं को खींचता है और जब मैं 
ञरी जानकर उनको बचाने गया हूँ तो वह मुझी से रष्ट हो गया हे और 
फिर जब बढ़े विनय से मैंने उसे मनाया है तो उसने मुझसे मेरा सारा राज्य 
माँगा है, मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया” इन स्वप्तों की 
शान्ति हो रही थी कि वही ब्राह्मण विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे और 
राज्य के दान के साथ-साथ दक्षिण भी माँगी । राजा ने वचन द्या-- 

वैचि देह दाया सुअन, होइ दास हू मंद । 
रखिददे निज बच सत्य करि, अमिमानी दृस्चिंद ।? 
( दूसरा अंक ) 
अपने बचन का पालन करने के लिए राजा परिवार सदित 
चतैलीक्य से न्यारी नगरी काशी में आकर दक्तिणा के आधे अंश के लिए 
अंपनी स्ली ओर पुत्र तथा आधे के लिए अपने को बेचने पर विवश 
हुए । पहला अंश एक त्राह्मण से मिला और दूसरा एक श्वपच डोम से । 
, ( तीसरा अंक ) 
श्मशान में टहलकर राजा शवों को जलानेवालों से कर लेने 
का काम करने लगे | एक दिन सर्प-दंशन के कारण मरे हुए रोहित 
को लेकर शेव्या उसे जलाने आईं। पहले तो राजा विना जाने ही 
उसे देखकर ज्याकुल हो उठा पर फिर पहचाने कर भी उसने अपना 
कततेन्य पालन करते हुए उससे आधा कफन साँगा। 

ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर स्वयं भगवान नारायण, शिव, विश्वा- 
मित्र आंदि सब प्रगट होते हैं । रोहित जी उठता है। सच राजा की 
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क्रोध देखा नहीं था। उसे देखते ही वह उन्हें पहचान गया और 
उनके पैरों पर गिर पड़ा यह कहते हुए कि उसने स्त्रियों की चिल्लाहट 
सुनकर केवल ज्ञत्रिय-वर्म-पालन-हेतु ही ऐसा किया था। इस स्थिति 
में बाग्जाल फैला कर हरिश्चन्द्र का सारा राज्य और एक लाख स्वर्ण 
मुद्रा माँग ली जाती हैं। ह 
ह ( दूसरा अक ) 
सस्त्रीक अपने को वेच कर राजा दक्षिणा का ऋण चुका 
देते हैं । शैव्या और रोहिताश्व एक ब्राह्मण के हाथ विकते हैं ओर 
राजा एक श्वपच के हाथ । 
( तीसरा अंक ) 
तत्पश्चात्‌ हरिश्वन्द्र अपनी पूर्च बीती कहते हैं और श्मशान 
का चर्णन करते हैं। तभी कापालिक आता है और  वि्नों को हटाने 
की प्रार्थन करता, है। हस्थ्रिन्द्र के कहने से विद्न दूर होते हैं। फिर 
तीनों महाविद्यायें आती हैं जिन्हें राजा विश्वामित्र के पास भेज 
देते हैं। कापालिक भी अपनी साधना पूरी करता है और महानिधान 
देने की प्रतिज्ञा करता है। राजा अपने स्वामी के कार्य में लगते हैं । 
( चौथा अंक ) 
रोहिताश्व के शव को लेकर शेव्या आती है । राजा अपने धर्म 
का पालन करते है। अन्त सें धर्म आकर शान्ति स्थापित करते हैं । 
( पाँचयाँ अंक ). 
भारतेन्दुकृत नाठक़ की कथावस्तु इस प्रकार है---- 
अयोध्या से लोटते हुए नारदजी इन्द्र की सभा में गये और राजा' 
हरिश्वन्द्र की सत्यप्रियता एवं अन्य गुणों की प्रशंसा करने लगे । ईष्यो 
चश इन्द्र ने राजा की सत्य-परीक्षा में नारद जी की सहायता चाही। 
नारद जा न एसा छुद्र कार्य करने के लिए इन्द्र को मना किया कि इसीः 
चीच में विश्वासित्र जी वहाँ पहुँच गए और प्रतिज्ञा कर डाली--- 
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जो हरिश्चन्द्ध को तेजोश्र्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं ।* 
( पहला अंक ) 
राजा और रानी ने थुरे बुरे स्वप्न देखे। रानी ने महाराज को 
सारे अंग में भस्म लगाये, अपने को चाल खोले ओर रोहित फो साँप 
द्वारा काटा गया देखा। उधर राजा ने देखा--'कि एक क्रोधी आश्मण 
विद्यासाभन करने को सब्र दिव्य मद्दविद्याओं को खींचता हे ओर जब्न में 
जी जानकर उनको बचाने गया हूँ तो वह मुझी से यष्ट हो गया है ओर 
फिर जब बढ़े विनय से मेंने उसे मनाया दै तो उसने मुझसे मेरा साय राज्य 
आँगा है, मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया ।' इन स्वप्तों को 
शान्ति हो रही थी कि चही माह्मयण 'विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे ओर 
राज्य के दान के साथ-साथ दक्षिय भी माँगी। राजा ने वचन द्या-- 
बेंचि देह दारा सुन, होइ दास हू मंद । 
रखिददे निज चच सत्य करि, अमिमानी हस्तिंद ।? 
( दूसरा अंक ) 
अपने वचन का पालन करने के लिए राजा परिवार सहित 
औलोक्य से न्‍्यारी नगरी काशी में आकर दक्तिया के आधे अंश के लिए 
अंपनी स्री और पुत्र तथा आधे के लिए अपने को चेचते पर विवश 
हुए | पहला अंश एक ब्राह्मण से मिला और दूसरा एक श्वपच डोम से । 
( तीसरा अंक ) 
श्मशान में दहलकर राजा शवों को जलानेवालों से कर लेने 
का कास करने लगे | एक दिन सर्प-दंशन के कारण मरे हुए रोहित 
को लेकर शेव्या उसे जलाने आई। पहले तो राजा बिना जाने ही 
उसे देखकर व्याकुल हो उठा पर फिर पहचान कर भी उसने अपना 
कतेव्य पालन करते हुए उससे आधा कफन माँगा । 
ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर स्वयं भगवान नारायण, शिव, विश्वा- 
ममेत्र आदि सब प्रगठ होते हैं। रोहित जी उठता है।सब राजा की 
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सराहना करते हैं और वर माँगने के पश्चात्‌ नाटक समाप्त हो 
जाता है। 
(चौथा अंक ) 
ऊपर दिए हुए संक्षिप्त कथानक से यह स्पष्ट पता चलता है 
कि चंडकौशिक और सत्य हरिश्चद्ध के आख्यान एवं उनके नाटकीय 
विकास में समानता सी है और विभिन्नता भी | 
विभिन्नता दोनों में यह है. कि चंडकोशिक में पाँच अंक हैं ओर 
सत्य-हरिश्चिन्ध में केवल चार | दोनों का आदि और अन्त प्रथक है। 
चंडकीशिक की कुछ घटनायें--राजा, रानी और विदृषक की बातें, विप्न- 
राट का वराहरूप धारण करना, विश्वामित्र का तप करना, दो चांडालों 
द्वारा हरिश्चन्द्र का श्मशान सें ले जाया जाना, म्तवत्सा की सूचना 
तथा रोहिताश्व का अभिपेक--सत्य-हरिश्चन्द्र में नहीं हैं । 
इसी प्रकार सत्य-हरिश्चन्ध की कुछ घटनायें--इन्द्रसमा और 
उसमें नारद तथा विश्वामित्र का आना, राजा और रानी का पृथक 
प्रथक स्वप्न देखना, सिद्धियों का लालच दिखाना और हरिश्चन्द्र को 
आकाशवाणी हारा सचेत करना, रानी का फाँसी लगाकर मरने के 
लिए उद्यत होना तथा शिव आदि देवताओं का प्रवेश--चंडकौशिक में 
दिखाई नही पड़ती । 
समानता की इृष्ठि से राजा तथा विश्वामित्र की दक्तिणा 
सस्वन्धी वातचीत आरंभ होने से लेकर अंत तक का कथा-भाग और 
उसका विस्तार श्रायः एक-सा है । 
तुलना करने से यद्द अवश्य प्रतीत होता है कि आर्य क्षेमीश्वर 
का उद्दृ श्य विश्वामित्र के चरित्र को प्रधानता देना है और भारतेन्द्र का 
लक्ष्य हरिश्चन्द्र के चरित्र को। अतएव जैसा बा० श्यामसुन्द्रदासजी 
का मत है, दोनां के मूल आधार में बड़ा अन्तर है। हाँ, यह अवश्य 
६ कि दोनों का पर्याप्त अंश एक-सा है, घल्कि वास्तव में सत्य-हरिश्चन्द्र 
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बचंडकौशिक का उस सीमा तक अजु॒वाद है, जैसा नीचे के उद्ध- 
रणों से पता चलेगा-- 
चंडकीशिक 
५, आत्मानमेव विक्रीय सत्य॑ रक्षामि शाश्वतम्‌ | 
यरिमित्र रखिते चून॑ लोकद्ववमरक्षितम, ॥ प्र० ६४॥॥| 
सत्य-हृश्थिन्द्र 
प्रेंचि देह दारा सुअन, होइ दास हू मंद। 
रखिदे निज वच सत्य करि, अमिमानी हस्चिन्द ॥| 
२, राजा--( ससम्श्नमं पादयोर्निपत्य ) भगवन्‌ प्रसीद, ग्रसीद, मर्पय मय | 
अस्त रवावसम्प्राप्ते यदि नामोपि दक्तिणाम। 
शापाहों वा वधाहों वा स्वाधीनोडयं जनस्तव ॥ प्र० द८ ॥ 
हसिशिचन्द्र--( पैरों पर गिरकर ) भगवन्‌ क्षमा कीमनिए | यदि आज 
सूर्यास्‍्त के पहले न दूँ तो जो चाहे कीजिएगा । मैं अभी अपने को बेचकर 
मुद्रा ले आता हूँ । 
|. भगी--यस्पारहू त॑ कथयतश्चरित भवस्य 
रोमांचभिन्नकणभर्मघनाड्धयप्टेः । 
ज्यावलिपतश्नु नयनत्रयमाविरासीद्‌ 
चेल्चच्छुशांकशकलश्रपलश्रमीलिः ॥ प्रू० ६० ॥ 
भेरव--झ्राज जब भगवान भूतनाथ राजा दस्थ्रिन्ध का बृत्तान्त 
भवानी से कहने लगे तो उनके तीनों नेत्र अश्रु से पूर्ण हो गये और रोमांच 
होने से सत्र शरीर के भव्मकण अलग हो गए.। 
४. राजा-- दुपट्टा साश्रयमात्मगतम्‌ ) कथमियास्ता भगवत्यो विद्याः ! यासु 
भगवतो विश्वामित्रस्थापि तीम्रेस्तपोमिख्सत्नम्‌ । ( प्रकाशम्‌ अद्जलिं चध्वा ) 
नमसझिलोकबिजयिनीम्यो विद्याभ्यः । 
विद्याः--यजन्‌ लदायत्ता वर्य, अतर्तव शाघि नः | 
राजा--बदि मामनुहां भवत्योउन॒मन्यते, ततो भयवनन्‍्त कौशिकमुपतिए्प्यं 


श्द हिन्दी साहित्य नाटक का इतिहास 


ततोउनपराद्ध मुनेरात्मानं समर्थयामि [ 
विद्याइ---( सबविस्मयं पररु्पस्मवलोक्य ) राजन एवमस्तु । 
( इति निष्कान्ताः ) पृ० ११०-१११। 
हस्थित्व-( आए ही आप ) अरे यही सूध्धि की उत्पन्न, पालन 
और नाश करने वाली महाविद्या हैं जिन्हें विश्वामित्र भी न सिद्ध कर 
सके । (प्रकट हाथ जोड़ कर) बरिलोक-विजयिनी महविद्याओं को 
नमस्कार है| 
मदह्यविद्या--मदह्यराज हम लोग तो आपके बस में हैं। हमारा अहण कीजिए | 
हरि०--देवियो ! यदि हम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्र मुनि की वश- 
चतिनी हो | उन्होंने आप लोगों के वास्ते बढ़ा परिश्रम किया है । 
महा०--धन्य महाराज ! घन्य ! जो आशा । 
( जाती हैं )8 
इस तुलना से हम थही परिणाम निकालते हे कि कुछ अंश 
सत्य-हरिश्चन्ध्र में चंडकोशिक से अनुवाद करके रखे गए हैं। अपनी 
सम्पूर्ण स्थिति में सत्यहरिश्वद्ध न तो एकद्स मौलिक ही है और न 
विलकुल अनुवाद ही | यदि हम उसे 'रूपान्तरित” मान लें तो किसी 
प्रकार के विवाद के लिए स्थान नहीं रह जाता । अनेक नाटककारों ने 
अपने आख्यानों और अनेक घटनाओं को दूसरे स्थानों से लेकर 
अपने नाटक में सजाया है। शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटक ऐसे 
£ । परन्तु केबल इस कम्ती के लिए उनका आदर अंगरेजी साहित्य 
से कमी कम नहीं हुआ । जीवन के अनुभवों को अपने उद्व श्य के 
अनुकूल कहीं से भी लेकर सजाने में लेखक की मीलिकता ही प्रकट 
होनी है उसका कोई दुगण नहीं । चंडकाशिक के झुछ अंशों के 
, £ संल्कृत के चंडकीशिक की प्रृष्ठसंख्या पं० जीवानंद विद्यासागर द्वारा 
टयाइन तथा कलकते से प्रकाशित सन्‌ १८८७४ ई० की प्रति के अनुसार है 
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जि के 4444 ०+ 4३३4-4० +-३-+ब कै३% के है 
अनुवाद का संकलन तथा समावेश भी सत्य-हरिश्वद्ध के महत्त्व को 
कम नहीं करता । 
अतएव कथा-बस्तु, चरित्र-चित्रण, उद्दृश्य और इन खब के 
विकास एवं प्रतिपादन को देखकर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि सत्य-हस्श्विद्ध मोलिक' रचना न होकर रूपास्तरित स्वना 
है जिसमें लेखक की मोलिकता अधिक है और अनुवाद की मात्रा कम। 


(इ) मौलिक नाटकीय रचनायें 


प्रेम जोगिनी ( १८७५ हक अपूर्ण नाटिका है जिसका विपय 
काशी नगरी के धार्मिक समाज में प्रचलित पाखरड का प्रदर्शन है । इसमें 
चार गर्भाक हैं। पहले में 'मन्दिरादर्श' के रूप में गुसाइयों और मसले 
आद्मियों में पाया जाने वाला अनाचार बड़ी सजीव और अमावशाली 
भाषा सें व्यक्त किया गया है। दूसरा गर्भाक 'गैवी-ऐवी! नाम से अलंकृत 
है। काशी में दो स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं। एक छोटी गैवी कहलाता है 
और दूसरा बड़ी गैवी । सायंकाल के समय प्रायः काशी निवासी यहाँ 
एकत्रित होते थे । अपनी आँखों देखा इन्हीं जमाचड़ों का चित्र इस 
दृश्य में अंकित किया गया है । इससें दलाल, गंगापुतन्न, भंडेरिया, 
गुडा, यात्री ओर मुसाहिब--काशी के विशिष्ट निवासियों के यथातथ्य 
चित्र अंकित किए गए हैं। आरंभ में अधिकतर कविता-वद्ध. बातोलाप 
है परन्तु है यह कविता बड़ी ही जीवनदायिनी। तीसरे गर्भाक | 
नाम प्रत्तिच्छवि वाराणसी” है। मुगलसराय स्टेशन का इ्श्य हे । 
भारतेन्दु के समय से यहीं रेल समाप्त हो जाती थी। गंगा का उुल 
नहीं बना था। काशी के यात्रियों के लिए पंडे लोग कितने व्यप् 
रहते हैं और परदेशी यात्रियों को काशी के सम्बत्ध में कैसी विचित्र 
धारणायें बनाने का अवकाश देते हैं---यही इसमें दिखाया गया हे। 
दलाल की 'पारिभापिक भाषा! देखकर आजकल का पढ़ी लिखा भी 

रे 
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शाँवों तले उँगली दवा लेगा । चौथे गर्भाक का नामकरण 'घिस्सघिस 
द्विज छृत्य निकर्तक दृश्य' है। इससें काशीबासी दाज्षिणात्यों का 
दित्र-खींदा गया है ओर इसीलिए इसके पात्रों की भाषा हिन्दी 
और मराठी दोनों हैं । माँग बूटी और भोजन की चिंता इन लोगों 
को किस प्रकार बनी रहती है यह इस दृश्य में दिखाया गया है। साथ 
ही इसमें शास्त्र की विवेचना मी है । ह 

संक्षेप में प्रेमशोगिनी में चार अलग-अलग दृश्य हैं। कोई 
कथावस्तु नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि जीवन का चित्रमय प्रदर्शन इस 
अपूर्श नाटिका सें वत्तमान है । वास्तव में हिन्दी नाटकों में वास्तविकता? 
अथवा बयाथ' ( रिध्लीशा ) का सर्वश्रथम उद्योग यहीं से मानना 
चाहिए। पता नहीं उस समय भारतेन्दु के मस्तिष्क में क्या विचारधारा 
कास कर रही थी | यदि वह अपना नाटक सम्पूर्ण कर पाते ओर इससें 
इतिवृत्त सुन्दर रूप में व्तमाव होता तो निर्विवाद प्रेमजोगयिनी एक उत्कृष्ट 
ओर आदर्श यथार्थथादी नाटक कहलाता। इसमें पात्रों का चरित्र- 
चित्रण ओर बद थी उन्हीं की स्थानीय चोलचाल की भाषा में चढ़े 
सुन्दर रूप में हुआ है । 

चन्रावली ( 7८०६ )--यह सी एक नाटिका है। इससें चार अंक 
--गर्भाक एक भी नहीं हे। नान्‍दी के वाद विष्कल्मक और दूसरे 
अंक के अन्वर्गत एक अंकावतार है। इस पुस्तक के समर्पण में 
भारतेन्दु ने कहा हे--/इसमें तुम्हारे उस ग्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का 
नहीं जो संसार में ग्चलित है ।” 

सुख्य विषय भगवद्धक्ति हे और खरूंगार रस प्रधान है। विपतलम्ध 
धंगार की अधिकता है और बेसे भी कबिता की मात्रा पर्याप्त है । 
भारतेन्दु ने स्वयं इसका उद्देश्य इस प्रकार बता दिया है-- 

खात्य सुस्त नियार के, दोड दल, कविता नेम | 
दग-जन सो के ईस सों, कद्ियत जेद्दि पर प्रेम ॥ 
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इस्उिपासना, भक्ति, बैशग, रसिकता ज्ञान 
सोधें जग-जन मानि या चंद्रावलिहि प्रभान ॥ 
रुस-परिपाक की दृष्टि से नाटिका अत्यन्त उत्तम हे। इससे 
अच्छा प्रेम-नाटक हिन्दी में मिलना कठिन है. । | 
भारत-जननी (?८७४७)--सारतेन्दु ने इसे औपेरा (09७०) कहा- 
है. और चास्तव में यह है भी ऐसा ही । इसे नाटक कहना व्यर्थ है । 
इसमें एक ही दृश्य है और सारा कार्य-व्यापार उसी में आरंस होकर 
समाप्त हो जाता है । 
- यह भारतेन्दु की मौलिक राष्ट्र-प्रेम सावना से परिपूर्ण कृति है 
और सोते हुए भारतवासियों को जगाने के लिए न्ाटकीय उद्वोधन। 
भारत-दुर्दशा (१८्८०)--यह्‌ ६ अंक का नाटक है। इसमें भारत 
के प्राचीन गौरव की याद दिलाते हुए उसकी वर्तमान घुरी अवस्था 
बताकर भारत के उद्धार की प्रेरणा दी गई है । राजनीतिक वातावरण 
को लाटकीय रूप देने का यह प्रथम प्रयास है| भारत, भारत-दुर्देव, 
भारत-दुर्दशा, सत्यानाश, निर्लजता, सदिरा, अंधकार, रोग आदि इसके 
पत्र हैं । 
चास्तव में यद प्रवोध-चद्धोदय वाली सांकेतिक परम्परा का नाटक 
है जिसमें पात्रों का सानवीकरण ( 0८5०/#ट्थ्वाणा ) कर दिया गया 
है। भारतेन्दु की भाषा में कितनी शक्ति हो गई थी और बह अपने 
भावों को कितनी स्वतंत्रता और निर्भाकता से प्रदर्शित कर सकते थे' 
इसका उदाहरण “भारत-दुर्दशा! नाटक है। प्रत्येक पंक्ति में अनोखा 
काव्य है जो भारत की दुर्दशा के इतिहास, विदेशियों की नीति और 
भारतवासियों की मूर्खता पर प्रकाश डालता है। अंधकार और भारत-- 
दुदेंव के वातोलाप में इस अंश को देखिये :-- 
अंधकार--हमारा यध्ट्सिंदरकारक भगवान तमोशुण जीसे जन्म 
_है। चोर, उल्लूक और लंपटों के हम एक मात्र जीवन हँ। पव॑तों की गुदा, 
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शोकितों के नेत्र, मूखों के मध्तिष्क ओर खलों के चित्त में हमारा निवास है। 
हुदय के और प्रत्यक्ष, चारों नेत्र हमारे प्रताप से वेकाम हो जाते हैं। हमारे 
दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधिमौतिक, जो लोक में अशन और 
अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं । सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे 
“परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया दै। चलें देखें क्या कहते है | 
- ( आगे चढ़कर ) महाराज की जय हो | कहिए क्या अनुमति है? 
भारत दुर्देव--आओ मित्र ! तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि 
मैंने अपने बहुत से लोग भारत-विजय को भेजे हैं पर तुम्हारे त्रिना सब निर्बल 
“हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहीं जाना होगा | * 
अंधकार--आपके काम के वास्ते भारत क्‍या वस्तु है; कहिए में 
विल्ञायत जाऊऊँ। 
मारत दुर्देव--नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं; अभी वहाँ 
त्रेता, द्वापर हैं । 
अंधकार--नहीं, मैंने एक बात कही | भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या 
का ग्रावल्‍य है, में वह जा द्वी के क्या करूँगा ! गैस और मैगनीशिया से 
मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जायगी ! 
भारतदुर्देव--हाँ, तो ठुम हिन्दुस्तान में जाओ और जिस में हमारा 
हित हो सो करो । बस “बहुत धुकाइ ठुमहिं का कहझँ, परम चर में जानत 
अहऊ ।” 
अंधकार--बहुत अच्छा, में चला। बस जाते ही देखिए क्‍या 
करना हूँ । 
नीलदेवी (#८८?)--यह एक वियोगान्त ऐतिहासिक भगीति- 
रूपक है, जिसमें दस दृश्य है। इस में मुसलमानों की चालाकी ओर 
नीचता का दृश्य है। अमीर अवदुश्शरीफ खाँ सूर राजा सूर्यदेव को 
कप 25583 । यह सुनकर उनकी रानी नीलदेवी नरत॑की का 
के खेमे में जाती हे ओर जब सब शराब में सखमूर 
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हो जाते हैं तो उसकी छाती में छुरा भोंक कर अपने पति की हत्या का: 
बदला लेती है। 

यह भारतेन्दु का पहला वियोगान्त नाटक है जिसमें आये- 
ललनाओं के सामने अपनी तथा अपने पति की सयोदा रखने के लिए 
वीर बनने का आदेश दिया गया हे। इसकी भाषा अधिकतर उद्ू' है 
क्‍योंकि इसके मुसलमान पात्र उसी को बोलते हैं । हिन्दू पात्नों की भाषा- 
वही खड़ी बोली हिन्दी है। इसमें कई सुन्दर गीत हैं। “सोओ सुख 
निंदिया प्यारे ललन” और “प्यारी विन कटत न कारी रैस” तथा “कहाँ 
करुनानिधि केसव सोए ?! आदि प्रसिद्ध गीत इसी नाटक में है । छोटा 
होते हुए भी पात्रों का चरित्र-चित्रण पड़ा सजीव ओर यथार्थ है । 

सततीझअताप ( #८८१ )-इसमें साविन्री-सत्यवान की कथा के 
श्राधार पर सती का प्रताप दिखाया गया है। भारतेन्द्रु इस नाठक 
को पूरा न कर सके ओर यह काम बाबू राधाकृष्ण दास फो करना' 
पड़ा | अतएव अपूर्ण नाटक के विपय में कहना व्यर्थ है । 


अहसन 


भारतेन्दु ने नाटकों के अतिरिक्त प्रहसन भी लिखे हैं। इनके: 
लिखने का उद्व श्य मनोरंजन भी है और धर्म के नाम पर पाखण्ड 
का मूलोच्छेदन भी | काने को भी काना! कहने से काम नहीं चनता। 
चरन वह और घुरा मानता है। इसलिए समाज की घुराई को यदि: 
केवल चुराई मात्र कहकर उप्तसे आशा की जाय कि समाज भविष्य 
में उस घुराई को दूर कर देगा तो यह व्यर्थ हैं। अतएव व्यंग्य और 
चक्रता ठारा इस प्रकार की बुराइयाँ प्रगट करना एक प्रकार की कला है 
ओर बहुत द्वी उच्च कोटि की है | इसमें सांप भी मर जाता है और 
लकड़ी भी नहीं दृटती | 


' भारतेन्दु ने तीन प्रहसन लिखे। पहला प्रहसन 'विदिकी हिंसा 
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.हिंसा न भबति! ( २० का० १८७३ ) है । इससें सांस-भक्ती और शाका- 
हारियों का चरित्र दिखाया गया है। मांस-सक्तियों की सब से बढ़ी 
धाभिक दलील यह है. कि घर्म-विहित हिंसा, दिंसा नहीं कहलाती। 
अतएव वे यथाशक्ति अपनी इस अबृत्ति को न्‍्याय-संगत ठहराने का 
प्रयत्न करते हैं. । इसके नायक गृघराज हैं और वाकी उनके मंत्री, पुरोहित 
और. चौबदार आदि हैं। प्रत्येक अपने-अपने सत की पुष्टि करता है। 
अन्त में सब का न्याय विचार यमराज के यहाँ होता है और वेष्णव तथा 
शेव भक्तों को छोड़कर सब को दण्ड दिया जाता है। भारतेन्दु के पात्रों 
की दलीलें इस प्रहसन में देखने ही योग्य हैं । 

दूसरा प्रहसन 'विपय विषमीषधम्‌” (र० का० १८७७) है । प्रसिद्ध 
है कि लोहा लाहे को काटता है। इसी प्रकार विष की ओपधि विप ही 
है। इस में बड़ोंदा नरेश सल्हास्राव गायकवाड़ के गट्ठी पर से उतारे 
जाने की घटना को आधार बनाया गया है। नाव्यशासत्र के अनुसार 
यह रूपक के एक भेद 'भाण' का नमृता है । 
तीसरा प्रहसन अंधेर नगरी” ( सन्‌ १८८९ ) है। इसमें ६ अंक 
हैं, गर्भाक एक भी नहीं। इस प्रकार यह ६ दृश्यों का प्रहसन है. । यह्‌ 
प्रहसन एक ऐसे राजा के चरित्र को लेकर लिखा गया है जिसके राज्य 
में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी । न्याय करने तक के समय मामले 
की जड़ तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं किया जाता और द्ड-विधान तो 
हर समय तैयार रहता है। वादी प्रतिवादी का प्रश्न ही नहीं होता । 
जैसा किसी ने कहा न्याय हो गया। इसी प्रकार चस्तु की उपज और 
खपत तथा उनके मूल्य आदि सें किसी प्रकार का भेद नहीं साना 
जाता । सब चीज टके सेर मिलती है, चाहे गुरु जी के खाने के लिए 
मिठाई पकवान ले लीजिए या चेला जी के लिए फल आदि | 
.... कलात्मक इृष्टि से भारतेन्दु के केवल दो प्रहसन ही उच्च कोटि के 
&, वैदिक हिंसा हिंसा न मचति! और “अंधेर नयरी!। दोनों की भाषा, 
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्यंग्य की तीब्ता, पात्रों का चुनाव, वस्तु का विकास और शिष्ट हास्य अत्यन्त 
ही सराहनीय हैं। स्पष्ट पता चल जाता है कि भारतेन्दु हास्य और कौोतुंक 
थूर्ण स्वनाओं के लिखने में भी वेसे ही दक्ष थे जैसे गंभीर कृतियों में । 


भारतेन्दु ओर संस्कृत नाव्य शास्र ओर उनका निजी पथ-प्रद्शन 


संस्कृत नाव्य-शास्र के आदि आचाय भरतमुनि थे ।- उनके 
यश्चात्‌ भी अनेक आचायों ने अपने अपने ग्रन्थों की रचना की | इनसे 
अमुख धनंजयक्ृत्त 'दश-रूपक' तथा विश्वनाथक्ृत साहित्य-दर्पण” हैं । मूल 
सिद्धान्तों में किसी आचार्य में विशेष भेद नहीं। सभी इसमें सहमत्त हैं 
कि नाटक के तीन तत्त्व ग्रधान हें--कथा-वस्तु, पात्र ( नेता ) और रस। 

प्रत्येक तत्त्व को लेकर उन्होंने गंभीर परीक्षा की है और उसकी 
उपयोगिता-अनुपयोगिता, स्वाभाविकता-अस्वासाविकता एवं कलात्मकता 
आदि प्रसंगों का विवेचन सूक्ष्म रीति से किया है 

वर्तु-विपय को ध्यान में रखते हुए उसे प्रख्यात, उत्पाधथ और 
मिश्रित के अन्तर्गत विभाजित किया गया है । इसी प्रकार कार्य-व्यापार 
की दृष्टि से, स्थान और समय का समन्वय करते हुए, अर्थन्प्रक्नति, 
कार्य-अवस्था, सन्धि तथा उनके अड्डों का सांगोपांग विवेचन मिलता है। 

पात्रों के सस्वन्ध में भी गुंशीर गवेषणा है। स्वभाव, अवस्था, 
सामाजिक स्थिति, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का ध्यान कर पात्रों का 
'विवेचना की गई है। नायक ओर नायिकाभेद के अतिरिक्त जीवन 
में भाग लेने वाले अन्य पात्रों, सम्बन्धियों, कर्मचारियों, ऋषि, मुनि, 
विदृूषक आदि सब के विषय में यथायोग्य चचो है। यहाँ तक कि 
इनकी भाषा के रूप" ओर परस्पर सस्वोधन तक के लिए नियम 
. निधोरित कर दिये गये हैं । 

रस और उसके अवयवों का तो जितना सनोवैज्ञानिक और पूर्य 
विवेचन संस्कृत के आचार्यों ने किया है वैसा अन्यत्र असंभव है । समस्त 
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सानवी प्रकृति को मथकर ये जिन परिणामों पर पहुँचे हैं चे अकास्य हैं । 
यही कारण है कि रस तत््वत--स्थायी-साव, विभाव, अनुसाव और संचारी 
भाव--की समीक्षा के साथ उनके सहयोगी और विरोधी रखों तक का 
उल्लेख इन आचार्यों ने नहीं छोड़ा है। सारतीय परम्परा काव्य ओर 
नाटक ( दृश्य-काज्य ) में रस को ही मुख्य मानती है । 

इन सब के अतिरिक्त नाटक (रूपक ) के विभिन्न भेदों ओर 
उनके आवश्यक अंगों के लिए भी नियम निधोरित किये गये हैं। नाटक 
का आरंभ कथावसर्तु का विकास ओर उसका अन्त किस प्रकार होना 
चाहिए इस पर नाव्य-शाल्र मोन नहीं हे । 

अभिनय-कला का महत्त्व भी इन आचारयों की दृष्टि से बचने 
नहीं पाया । रंगमंच का निर्माण, उसमें दिखाये जाने वाले. दृश्यों का 
पट-परिवर्तन, रंगमंच की सामग्री, दृश्य दिखाने की विधि, पात्रों की 
वेश-भूपा तथा स्थान-समीक्षा आदि ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिस पर 
पूर्ण रूप से विचार न किया गया हो । 

ये सब नियम ओर सिद्धान्त देश, काल और अवस्था के आधार 
पर बने हैं अतएव आवश्यक नहीं कि सब कालों और अवस्थाओं 
में उनका पालन किया जाय। भारतेन्दु ने अपनी आवश्यकतानुसार 
उनमें परिवर्तन किये हैं ओर उनके कारणों का उल्लेख उन्होंने अपसे 
नाटक निवन्ध सें किया है । 

जहाँ तक अनुवादित नाटकीय रचनाओं का सम्बन्ध है किसी 

प्रकार की विभिन्नता का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्‍योंकि असुवादक 

को मूल में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं रहता । 
भारतेन्दु ने भी अपने अनुवादों में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं ली 
है। सफल अलनुवादक फे नाते उन्हें ऐसा ही करना उचित सी था। 


अत्त्व इस हृष्टि से हमें उनकी सोलिक ओर रूपान्तरित नाटकीय 
ग्वनाओं पर ध्यान देना ्वाहिए । 
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वस्तु-विषय तत्त में उन्होंने पुरानी परम्परा का अनुकरण किया 
है परन्तु बहुत कम। पहले लिखा जा चुका है कि भारतेन्दु को जो 
परस्पर प्राप्त हुई थी वह धार्मिक और पोराणिक नाटकों की थी। इसे 
जीवित रखने वाला उनका केवल सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक है । चन्द्रावली सें 
भी भक्ति तत्त्व का प्रदर्शन है इसलिए उसे भी इसी के अन्तर्गत मानना 
पड़ेगा । अन्य सब रचनाओं के विपय प्रर्यात न होकर समयालुकूल हैं। 

देखा जाय तो भारतेन्दु ने संस्कृत नाव्य शात्ष की निधोरित 
परम्परा में यह सब से बड़ा परिवर्तन किया। नाटक के विपय को 
उन्होंने इतना विस्तृत ओर अनेकरूपी वना दिया कि लेखक के सामने 
कोई कठिनाई नहीं रही । ऐसा करने से चाटक में जीवन-प्रदर्शन की 
विशालता का समावेश दो गया ओर लेखक की विचार-धारा सीमित न 
रहकर अनेक नत्रीन आख्यानों को खोजने में लग गई। स्वयं भारतेन्दु 
- की रचनाओं के विषय इसके थोतक हैं । उनका विद्यासुन्दर एक रोमांटिक 
नाटक है, प्रेमजोगिनी में सामाजिक जीवन के चित्र हैं, भारतजननी ओर 
भारत-दुर्देशा राष्ट्रओरेस की भावना से ओत-प्रोत हैं और नीलदेवी में 
तत्कालीन भारतीय नारियों को घलशाली ओर भयहीन बनाने की 
प्रेरणा है । इसी प्रकार उनके प्रहसनों में भी अनेक प्रचलित घारणाओं 
ओर विचारों एबं व्यवस्थाओं पर बड़ा उत्कृष्ट, तीत्र व्यंग है | 

पात्रों के चुनाव ओर उनके घरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी 
भारतेन्दु ने परिधि को ओर अधिक विस्तृत कर दिया । यथ्पि 
नाख्य शास्त्र में सब प्रकार के पात्रों के समावेश का विधान है. परल्तु 
संस्क्रत नाटकों की परम्परा में अधिकतर नायक उच्च घराने का रखा 
जाता था। इस चुनाव के मूल में आदर्शावाद की ओेस्णा थी। परल्तु 
भारतेन्दु ने अपनी रचनाओं में सब प्रकार के पात्र लिये हैं। उनमें 
सत्यवादी प्रजावत्सल हरिश्चन्द्र भी हैं और अंधेर नगरी के ज्ञानद्वीन 
राजा भी; उनमें त्यागी, वीर, ग्रेसी सुन्दर भी है और पापात्मा मीर 
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अच्दुश्शरीफर्खों सूर भी; उनमें भगवद्भक्त चन्द्रावली भी है. और 
धनदास तथां बनितादास जैसे धूर्त भी। उनके नाढकों में मंत्री, वेच्, 
पंडित, काजी, सुल्ला, सिफारिशी, व्यापारी, पंडे, गुंडे, लुच्चे, कॉंजड़े 
ओर फल बेचने वाले भी हैं ओर राजनीतिक कर्मचारी भी। और 
सब का चरित्र प्रत्येक पात्र के अनुकूल है, उपदेशप्रद भी है और 
यथार्थ भी।. 
रस के ऊपर भारतेन्दु ने बेसा ध्यान नहीं दिया जैसा संस्कृत 
के नाटक-लेखकों ने। संस्कृत के नाटक अधिकतर साहित्यिक नाटक 
हैं। उनका महत्त्व काव्य की दृष्टि से अधिक है अन्य कारणों से कस । 
परन्तु भारतेन्दु के नाटकों की यह एक बड़ी विशेषता है कि उसमें 
साहित्य भी है ओर अभिनीत होने की क्षमता भी | संस्क्रत के नाटकों 
की एक-रसता भारतेन्दु में नहीं । यद्यपि भारतेन्दु के नाटकों में शगार 
ओर हास्प प्रधान हैं. परन्तु उनकी रचनाओं के पढ़ने से जो धारणा 
होती है वह यह हे कि लेखक अपने पात्रों को सजीव और यथार्थ 
रखना चाहता है. अतएब उनकी भावनाओं ओर उनकी प्रति-क्रियाओं 
के चित्रण के ऊपर उसका ध्यान रहता है । उनसे चाहे जिस रस की 
सष्टि हो उसे इसकी परवाह नहीं। इस प्रकार वाह्म-इन्द्र के साथ 
अन्‍्तदन्द् का प्रदर्शन उत्तका लक्ष्य है। विचारधारा की इस नवीनता 
का कारण तत्कालीन समाज, उसकी आवश्यकतायें, अगरेजी सभ्यता 
ओर साहित्य का सम्पर्क एवं सनोविज्ञान का अधिक युक्तिसंगत 
अध्ययन आदि हैं । ५ 
अपने नाट्य-विधान में भारतेन्दु संस्कृत के पूर्ण पक्तपाती नहीं 
रहे । यद्यपि उन्होंने संस्क्रत के अनेक उदाहरुण हिन्दी में प्रस्तुत किये 
यथा भाणु, सट्कक, प्रहसन आदि, परन्तु उनकी रचनाओं में संस्कृत का 
अनुकरण भी है और अपनी मोौलिकता भी । 
सत्दन की रचनाओं का आरंभ नान्‍्दी-पाठ से होता है और 
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फ्रमशः पस्तावना तथा सूल नाटक के परचात्‌ भरत-बाक्य पर सम्माप्त 
हो जाता है। उनके आरंभिक नाटकों--सत्य-हर्िचिद्ध, चद्धातली तथा 
पैदिकी हिंता हिता न भवति--में यही ऋम मिलता है। प्रेमतोयिदी का 
आरंभ अवश्य नान्‍्दी एवं प्रस्तावना से होता है परन्तु अन्च में भरत- 
वाक्य नहीं है। संभव दे इसका कारण उसकी 'अपूर्णता द्ो। इसी 
प्रकार भारत जननी में भी संस्कृत प्रणाली का आरंभ में अनुकरण फिया 
गया है। एक विशेष आश्वरयय की वात यह है कि भारतेन्दु फे सर्वप्रथम 
नाटक विधासुन्दर में भी संस्कृत परिपाटी नहीं बरती गई है। अन्य 
सब नाटकों का आरम्भ ओर श्रन्त भारतेन्दु ने अपनी इच्छा के अनु- 
कूल किया है । 

अतएव भारतेन्दु आरम्भ में अवश्य संस्कृत से प्रभावित हुए 
परन्तु धीरे-धीरे उनके ऊपर दत्कालीन रुचि का ही प्रभाव अधिक होता 
गया । बह वास्तव में खुली दृष्टि के आदमी थे और केवल वर्तमान को 
ही न देखकर भविष्य के विषय में भी पहले से दी सोच लेने की प्रवृत्ति 
उनमें विद्यमान थी । वह सममते थे कि सब कुछ करने पर भी हम 
तत्कालीन प्रवृत्तियों के प्रभाव से अपने साहित्य को बचाने में समर्य 
नहीं हो सकेंगे ओर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें चँगला साहित्य में मिल 
रहा था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने यद्दी उचित समझा कि वह अपनी 
रखनाओं को समीचीन बनायें । उनका सार्ग सीधा साधा था। प्राचीन 
संस्कृत नादय शास्त्र को उन्होंने श्रपना आधार बनाया ओर यथासंभव 
आधुनिक पुट भी उसमें मिला दिया । ऐसा करने से ब्राह्म-धर्म विशिष्ट 
काशी जैसी नगरी में भी वे पढ़े लिखों के कोप-भाजन बनने से 
चंचित हो गये और आगे फा मार्ग भी प्रशस्त करने में समर्थ हुए । पू 
ओर पश्चिम का यह समन्वय भावी पीढ़ी के लिए बड़ा शुभ हुआ 

भारतेन्दु की एक अमूल्य देन उनके गीत हैं। गीत आन्तरिः 
भावना फो आकार देने की क्षमता रखता है। अभिनय के ससः 
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जहाँ बाह्य स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है वहाँ मन की स्थिति 
का भी व्यक्तीकरण होता है और उसी समय गीत की उपयोगिता 
दिखाई दे जाती है। परस्पर गद्य-भाषण करते रहने से दर्शकों के मन 
पर जो नीरसता छा जाती है उसे दूर करने में गीत ही सहायक होते 
हैं। मानव-हृदय के उद्गारों की अभिव्यंजना सदा से कविता में होती 
चली आई है। परिस्थिति विशेष के अनुकूल गाये हुए गीत ने केबल 
रखातुभूति में सहायक होते हैं बरन्‌ पात्र के चरित्र का “उद्घाटन करने 
में भी समर्थ होते हैं । बीर से चीर योद्धा भी युद्ध की भीषणता के पश्चात्‌ 
शान्ति के समय कुछ गुतगुना कर अपने हृदय को विश्राम देता चाहता 
है। कठोर से कठोर प्राणी संगीत के आवेग में अपनी पापाण प्रकृति 
को भुला देता है । विरहिणियाँ गीत गा कर ही अपने दुखद क्षणों को 
भूलने में समर्थ होती हैं । गीत की उपयोगिता निर्विबाद है। 

. भारतेन्दु ने अनेक गीत लिखे हैं । अपने अनुवादित साटकों तक 
में उन्होंने इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा है। निर्देश किया जा चुका है 
कि मुद्राराक्षत्त के परिशिष्ट ,में उन्होंने कुछ ऐसे गीतों का समावेश 
किया है जिनके द्वारा अछ्ठों की नीरसता दूर की जा सकती है। 
उन्हाने यथास्थाव इस श्रकार के भीतों का समावेश अपने नाठकों में 
किया है| 

सरस्वती के इस वरद पुत्र ने राष्ट्रभापा के प्रतिनिधि कवि के 
रूप में जिस दिन राष्ट्रीयता की भावना को उच्छु वसित किया था, उसी 
दिने इमार साहित्य में नवीन जीवन ओर 'नूतन स्फूर्ति का संगलमय 
प्रभात चमका था । 
भारत दुर्दशा के आरंभ का ही गीत--- 
* रोअहु सब्र मिलि के आवहु भारत भाई | 
दछ ! मासत दुदंशा न देखी जाई।| 


# 


5ेश का अवस्था पर कवि के क्ञोभ की अमिव्यक्षना मात्र 


पर 


व अपने 


दिन्दी नाटक साहित्य फा विफास ६९ 


नहीं। इस लाचनी में नाटफ की समस्त पठनाओं आर उसके उठ श्य 
का वह अमिद वातावरण भी सम्मिलित है जो पाठकों ओर दर्शफों 
फो गम्भी रता का अनुभव फरा कर उस पर चियार करने के लिए उन्हें 
बाध्य भी करता हैँ 
एक दूसरा उदाहरण ओर ऐ। नीलदेबी नाटक में देवीसिंह पदरा 
देते हुए ष्टः 


श्र 


प्यारा 


लन्क 


प्रिम झटत ने कारी रंगे | 


पल-टिंन मे परत जिय हाथ चैन ॥ 
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परदेस परे ताज देस हाथ, 
दुल भेद्न शरें कोठ हे ने । 
सझ्ि प्रिरद्त सैन यद जगत जैन, 
मारत मरोरि भोदि प्रापी मैन | प्यारी...... 
दूर देश में लड़ने के लिए गये हुए सिपाद्दी के हृदय के ये 
उद्गार कितने सत्य और स्वाभाविक ५ और साथ ही समीचीन भी। 
रात्रि के समय मीठे कंठ से निकली हुई कलिंगड़ा की मधुर तान किस 
को विमोदित न कर लेगी १ देवीसिंद के चरित्र को सममते में उसका 
केवल एक गान दी पर्याप्त है । लेखक को आवश्यकता नहीं कि बार्तालाप 
ड्वारा उसके चरित्र का विकास दिखावे । 
रात्रि के समय किसी माँ की यदद लोरी भी-- 
सोशझो सुस-निंदिया प्यारे ललन । 
नैनन के तारे बुलारे भेरे बारे, 
सोझो सुखनिंदिया प्यारे ललन । 
भई आधी रात, घन. सनसनात, 
पथ. पंछी कोड आवबत मन जात, 


श्र हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


जग प्रकृति भई मनु थिर लखात, 
पातहु नहिं. पावत तदन हलन । 
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सोए जग के सब नींद घोर, 
ज्ञात कामी चिंतित चकोर | 
विरदिन विरही पाहरू चोर, 
इन कहूँ छुन रैन हूँ हाय कल न। 
चढ़ी ही सुन्दर है। माठ-वत्सलता के इस करुण ओर कोमल गीत को 
फोन सा ऐसा सहृदय होगा जो बार-बार न पढ़े ? पाहरू? शब्द का 
अयोग यदि देवीसिंह के मन में सी उथल पुथल सचाने में सम हो तो 
आश्चय ही क्या है ? भारतेन्दु अति-मानुषीय चरित्रों की सृष्टि करने 
के पक्तपाती नहीं थे। यह हिन्दी का सोसाग्य था कि अपने प्रथम नेता 
के हाथों में पड कर उसे जीवन को यथातथ्य रूप में अंकित करने की 
प्रवृत्ति और कुमता प्राप्त हुई और उसे कथा-बस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, 
चार्तालाप, वातावरण, देश, काल तथा भाषा और उद्ढ श्य आदि लाठक- 
उपकरण की वह उचित परम्पस” सिली जिसने आगे चलकर हिन्दी 
नाटक साहित्य को उन्नत ओर विकसित होने में बड़ी सहायता दी । 


भारतेन्ुु की अन्य देस 
उपरोक्त विवेवना से स्पष्ट हो जाता है कि भारतेन्दु ने अचुवाद 
ओर मोलिक दोनों नाटकीय परम्पराओं को जीवित रखा और इसके 
अतिरक्त नवीन परम्पराओं का श्रीगणेश भी उन्होंने किया । जैसा 
पहले कद्दा जा चुका है उन्दोंने संस्कृत नाव्य शाख्र के नाटक के अनेक 
भह्त के उदाहरण हिन्दी में उपस्थित किए। एकांकी नाटकों की प्रथा 
न्ट्टों से चली । चद्धावबली तथा सारत-जननी हिन्दी के पहले एकांकी 


हिन्दी नाटक साहित्य का विकास दर 


माने जाने चाहिएँ। इसी प्रकार भारत-दुर्दशा और नीलदेवी हिन्दी 
साहित्य के प्रथम वियोगान्त नाटक हैं। ग्रहसन की परम्परा के जन्म- 
दाता तो भारतेन्दु हैं ही। इसके अतिरिक्त उन्होंने अभिनय सम्बन्धी 
भी अनेक सुधार किये । 
उनके समय में ही पारसी थियेट्रिकल कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी 
थीं जिनमें सेठ पेस्टन जी की (आज्ञावं वट्कपाट्व, (०गरएशाए 
प्रसिद्ध थी । अन्य कस्पनियाँ सी खुलीं ओर इन व्यवसायी धतों- 
पाजन करने वाले कम्पनी-मालिकों ने (इन्दर-सभा' के आधार पर अनेक 
नाठक लिखवाये तथा जनता की रुचि को बिकृत किया। भारतेन्दु ने 
इनके विपरीत भी बड़ा आन्दोलन किया । 
भारतेन्दु स्वयं अभिनय करने में बढ़े दत्त थे। उनके जीवित काल 
ही में उनके कई नाटकों का अभिनय सफलता से किया जा चुका था। 
उस समय की रुचि का उदाहरण नीचे लिखे उनके एक सम- 
कालीन लेखक 'नजीर? के रामलीला नाटक में प्रयुक्त पंक्तियों से लग 
सकता है। राम ओर सीता आपस में वात करते समय “कटारी?, 
'जानी?, 'दिलजानी', 'जोबन उभारना? या 
परमेश्वर ने क्‍या सूरत है ये सेंवारी , 
सीता ने जिगर पे नेन कटठारी मारी। 
अलवेली वॉकी बरी तिरल्ली चितवन , 
चलते में लचके कमर दिचकती कामन । 
आदि का प्रयोग करते हैँ ४४ 
भारतेन्दु के नाटकों और उनके गीतों की सुन्दर रुचि ने पारसी 
कम्पनियों दारा फैलाये गये दूपित वातावरण को शुद्ध करने और उन 
को आगे बढ़ने से रोकने में सी बड़ी सद्यायता की | नाठकीय उपयोगिता 


<& लक्ष्मी सागर वाशष्य---आधुनिक हिन्दी साहित्य, प्‌" १२६ 


६२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


संग प्रकृति भई मनु थिर लखात, 
पातहु नहिं. पावत तदन हलन । 
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सोए. जग के सब नींद भोर, 
जागत कामी चिंतित चकोर | 
विरदिन विरही पाहरू चोर, 
इन कहुँ छुन रैन हूँ हाय कल न | 
बढ़ी ही सुन्दर है। साठ-बत्सलता के इस करुण ओर कोमल गीत को 
कोन सा ऐसा सहृदय होगा जो बार-बार न पढ़े ? 'पाहरू” शब्द का 
प्रयोग यदि देवीसिंह के मन में सी उथल पुथल सचाने में समथे हो तो 
आश्चर्य ही क्‍या है ? भारतेन्दु अति-मानुपीय चरित्रों की सष्टि करने 
के पक्पाती नहीं थे । यह हिन्दी का सोसाग्य था कि अपने प्रथम नेता 
के हाथों में पड कर उसे जीवन को यथातथ्य रूप में अंकित करने की 
प्रवृत्ति और क्षमता प्राप्त हुई और उसे कथा-बस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, 
चार्तालाप, वातावरण, देश, काल तथा भाषा और उट्ढगे श्य आदि ताटक- 
उपकरणों की वह उचित परमन्पस” मिली जिसने आगे चलकर हिन्दी 
नाटक साहित्य को उन्नत ओर विकसित होने में वड़ी सहायता दी । 


भारतेन्दु की अन्य देन 


उपरोक्त विवेचना से स्पप्ट दो जाता है कि भारतेन्दु ने अनुवाद 
और मौलिक दोनों नाठकीय परम्पराओं को जीवित रखा ओर इसके 
अतिरिक्त नवीन परस्पराओं का श्रीगणेश भी उन्होंने किया । जैसा 
पहले कहा जा चुका है. उन्दोंने संस्कृत नाव्य शाख्र के नाटक के अनेक 
भदों के उदाइग्णु हिन्दी में उपस्थित किए। एकाँकी नाटकों की अथा 


कर्क 


जमा 


उनीं से घली । चन्रावली तवा भारत-जननी हिन्दी के पहले एकांकी 


(हिन्दी नाटक साहित्य का विकास ६३ 


साने जाने चादिएँ। इसी प्रकार भारत-हुईदशा ओर नीलदेवी ऐिन्दी 
सादित्व के प्रथम वियोगान्त नाटक हैं। प्रहसन की परस्परा के जन्म- 
दाता तो भारतेन्दु हैं ही । इसके अतिरिक्त उन्होंने अभिनय सस्बन्धी 
भी अनेक सुधार फिये । 
उनके समय में ही पारसी थियेट्रिकल फम्पनियाँ स्थाप्रित हो चुकी 
थीं जिनमें सेठ पेस्टन जी की ()76वण वीदप्पांटर्णश ((०॥्एशाए 
प्रसिद्ध थी । अन्य कम्पनियाँ सी खुलीं और इन व्यवसायी धरो- 
पार्जन करने वाले कम्पत्ती-मालिकों ने इन्दर-सभा' के आधार पर अनेक 
नाटक लिखवाये तथा जनता की रुचि को विकृत किया। भारतेन्दु ने 
इनके विपरीत भी बढ़ा आन्दोलन किया । 
भारतेन्दु स्वयं अभिनय करने में बढ़े दक्ष थे। उनके जीवित काल 
ही में उनके कई नाटकों का अभिनय सफलता से किया जा चुका था। 
उस ससय की रुचि का उदाहरण सीचे लिखे उनके एक समस- 
कालीन लेखक 'नजीर' के रामलीला नाटक में प्रयुक्त पंक्तियों से लग 
सकता है । राम ओर सीता आपस में बात करते समय कटारी?, 
'जानी!, (दिलजानी', 'जोबन उमारना? था 
परमेश्वर ने क्‍या खरत है ये सवारी , 
सीता ने जिगर पे नेन कठारी मारी। 
अलवेलशी बाँकी बरछी पिरछी वितवन 
चलते में लचके कमर दिवकती कामन | 
आदि का प्रयोग करते हैं ४१ 
भारतेन्दु के नाटकों ओर उनके गीतों की सुन्दर रुचि ने पारसी 
कम्पनियों द्वारा फेलाये गय दूषित वातावरण को शुद्ध करने और उन 
को आगे बढ़ने से रोकने में भी चड़ी सहायता की । नाटकीय उपयोगिता 


% लच्धपी सागर बार्शष्य---आधुनिक दिनन्‍्दी साहित्य, ए० १२६ 


६७ हिन्दी नाटक साहित्य का विकास 


के अतिरिक्त शुद्ध गीति-काव्य के सारे लक्षण इनकी रचनाओं में 
प्रस्तुत हैं।. 
उपसंहार 

उपसंहार में यही कहा जा सकता है कि नाटक साहित्य की 
उन्नति और दूसरों के द्वारा उसे विकसित एवं प्रमतिशील बनाने में 
भारतेन्दु ने बड़ा योग दिया । यद्यपि भारतेन्दु के पहले भी अनुवाद 
और मौलिक नाटकों की परम्परायें हिन्दी में प्रस्तुत थीं परन्तु भारतेन्दु 
ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक-साहित्य-बिकास में चोटी का प्रयत्न 
किया उन्होंने-- 

१. तीनों परम्पराओं (अनुवाद, रूपांतर तथा मोलिक नाटक ) 
को सुदृद नींव पर रख कर सदा के लिए एक मार्ग निश्चित कर दिया। 

२. भौलिक और रूपान्तरित साटकों में विषय की विभिन्नता को 
सम्मिलित कर नाटकों में प्रख्यात अथवा पोराशिक इतिबृत्त के साथ- 
साथ अन्य विषयों का भी समावेश किया । राजनीति, देश-प्रेम, सामा- 
जिंक सुधार, वर्तमान-स्थिति आदि का नाटकीय प्रदर्शन करके जनता 
की रुचि को उस ओर आकर्षित किया और नाटक को जीवन का 
प्रतिबिद ओर उप्तकी व्यंजना करने वाले माध्यम के रूप में स्थापित कर 
उसे आधुनिक नाख्य-प्रणाली के उपयुक्त बनाया। 

३. गद्य और पद्म का रूप स्थिर कर नाटकों की सापा को प्रांजल 
किया और उसे अमभिव्यंजना के लिए सबल वनाया। नाटकों में गद्य 
की अधिकता रखी ओर उससें भी गंभीरता बनी रहने दी । 

४. गीतिकाब्य की स्वनाओं के समावेश से संस्कृत की श्ज्ञोक- 
परम्परा सें परिवर्तत किया और हृश्य-काव्य सें आवश्यक शास्त्रीय 
संगीत का पुनरुद्धार किया । 

४. आचीन संस्कृत परिषाटी को तत्कालीन आवश्यकताओं के 
अनुसार ढालकर उसे थरुगानुकूल वनाया और इस प्रकार बहुत से व्यर्थ 
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आउडस्वर से बचाकर उसे विशाल रूप दिया । 

६. नाटक के नये रूपों का श्रीगणशेश किया। वर्तमान आवश्यक- 
ताओं के अनुकूल उसमें प्रहसन, सुखान्त तथा दुःखान्त आदि का समा- 
वेश कराकर नाटक साहित्य को एक नया रूप और जीवन प्रदान 
किया । अपने पूच॑वर्ती लेखकों की अपेक्षा नाटक की विभिन्न-रूपता 
का विकास इन्होंने किया । 

७. अनेक नाटक-कम्पनियों की स्थापना कराकर जनता की रुचि 
को सुसंस्कृत करने का उद्योग किया और पारसी कस्पनियों के बुरे 
प्रभाव से।उसकी रक्षा की । 

८. अपने समकालीन लेखकों और मित्रों को प्रोत्साहन देकर 
नाटक साहित्य की क्षति-पूर्ति का अथक प्रयत्न किया । 

उनके समकालीन एवं आगे आने वाले युग के लेखकों के लिए 
भारतेन्दु का नेठ्त्व बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ | सन्‌ १८८४ में भारतेन्दु 
का देहावसान हुआ । 


अध्याय ३ 


0५ समकाली ब्प्रार हिन्दी माटक 
भारतेन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाटक 


दर्ज 
साहित्य के विकास में उनका भाग 
(सन (८६७०१६८४ ६० ) 

जिन धार्मेक एवं सामाजिक आन्‍दोज्षमों ने मारत की तदझसीन 
विचार-घारा में परिवर्तन क्रिया था, उनकी ओर पूर्ण झयाय में संऊेय 
किया जा चुका है। उनके छातिरिक्त ऋपोस्ोफिकत आन्रोतम और 
रानाड़े द्वारा प्रचलित समाज-पुघारक 'प्रार्ना-समाज' का कार्य भी 
इस परिवर्तन में अपना महत्व रखता है। परन्तु सब कुद्ध होते हुए 
सत्य यही हे कि राप्ट्रीयवा की भावना ओर विदेशियों द्वारा पहानाये 
गये वन्धन को काटने की अभिद्ञापा--यें दो ऐसी प्रवृत्तियाँ थीं सिन्दोंने 
भारतवासियों को कभी सुख की नींद नहीं सोने दिया । 

स्वतंत्रता की भावना भारतीय मह्तिप्क से कभी भी विलीन नहीं 
हुई १सवीं शताब्दी के अन्त में तुर्कों द्वारा भारत सें राज्य-स्थापना 
हुई ओर १८४८ में सिक्खों की पराजय ने यहाँ अंगरेजी राज्य फी 
नीव को हृद किया । परन्तु इस दीर्घ काल में हिन्दू-राज्य का अस्तित्व 
कभी मिटा नहीं। दक्षिण भारत में विजयनगर का राज्य (१३४५-१५६४५), 
उत्तर भारत में क्षत्रिय राजाओं के देशी राज्य--जों अभी तक भी बने हुए 
हें--और मराठों की विशाल शक्ति (१६५०-१८१८) ने विदेशियों के 
अति अपने धर्म-युद्ध को किसी न किसी प्रकार बनाये रखा। मुगल 
साम्राज्य के अन्तिम दिलों में सिक्ख शक्ति का उदय हुए और १८वीं 
शताब्दी के पूवार्ध में उन्होंने काश्मीर और पंजाब पर अपना आधिपत्य 
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कर लिया। यद देश का दुर्भाग्य था कि सन्‌ (८९८ भौर सन्‌ १८०६ 
में मरादों और सिक्‍खों की क्रमशः पराजय सारत में अंगरेजी राज्य की 
स्थापना का कारण बनी । फिर भी एक घार सन्‌ १८५७ में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ने मिलकर व्यवस्थित सेनिक विश्व द्वारा अपनी गई 
हुई स्वतंत्रता पाने का अन्तिम उद्योग किया था। उप्तके बाद उन्हें 
शक ऐसी राजसत्ता के संपर्क में आना पड़ा सिसने उन्हीं के भाइयों को 
घन ओर मान से प्रलोभित कर उत्त पर विजय प्राप्त की थी ओर जो 
राज्य-स्थापना के साथ-साथ अपनी संस्कृति ओर साहित्यिक चेवना भी 
साथ ले आई थी | अपनी अनेकांगी शियिलता के कारण, इस नवाग- 
स्तुक राजशक्ति का अनुकरण करना भारतवासियों के लिए स्वाभाविक 
हो गया ओर उसका प्रत्यक्ष श्रभाव सब से पहले बंगाल में प्रकट 
होने लगा। धीरे-धीरे वह अन्य प्रान्तों में भी फेला ओर हिन्दी- 
भआाषा-सापियों को भी हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत करना पड़ा । 
सन्‌ १८७० का प्रेस-ऐक्ट, १८७८ का वर्नाक्युत्तर प्रेस एक्ट, १८७६ 
की १२४ ( अ ) तथा १५३ (अ) घारायें, एवं १८८६ का इन्क्रमटेक्स 
शेक्ट आदि कानूनी व्यवस्थाओं ने अंगरेजों की द्मन-नीति के पृर्ररूप 
की उपस्थित किया | लाडे डफरिंन ब्रिटिश दमन-नीति के अग्रनेता चने। 
इमारे जीवन में नग्रे संघर्ष का जन्म हुआ। अंगरेजों की राजनीति 
ओर अर्थनीति के कारण सम्पन्न भारत में घन-हीनता का प्रकोप 
हुआ और यहाँ के अनेक उद्योग-धन्धों को स्थगित करने के विदेशी 
अगन्ली ने भारत को कंकाल करना आरम्भ कर दिया । हम पहली बार 
लीवन की इस कठोर वास्तविकता करे सम्पर्क में आये । भारतीय जीवन 
की आदरशंवादी परस्परा यथार्थवादी परम्परा में परिणत हो गई। 
आशाओं और निराशाओं से भरे हुए इसी प्रकार के जीवन-संघर्ष में 
नाटक साहित्य का चीज रहा करता है। देश के जिन जिन भान्तों में 
यह नवीन परिस्थिति हुई, वहीं सब से पहले साहित्य में उसकी अद्वि- 
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व्यंजना हुई | बंगाल सब से। पहले प्रभावित हुआ ओर उपमें इस 
काल में कुछ अच्छे नाटककार हुए, जिनमें क्री गिरीशनन्द्र घोष, भाइ- 
केल मघुसूदन दत एवं मनमोद्दन वसु प्रधान थे । 

मुद्रण-यंत्र के आविष्कार ने इस विचारधारा ओर साहित्य फे 
प्रसार में चड़ी सहायता की | साधारण पटद्े लिख मनुष्मों को दूसरों के 
प्राचीन जीणं साहित्य का भी बहुत छुद्य पुनदद्धार दुआ जिसके द्वारा 
भारतवासियों ने एक बार फिर से अपनी गई हुई सभ्यता के प्रकाश 
को देखा । 

सन्‌ ९८८४ में कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि आरम्भ में यार 
संस्था केवल कुछ गिने हुए पढ़े लिखों की दी संस्था थी परन्तु उसका 
उद्दे श्य महान था और उसने स्वतंत्रता की भावना को देशवासियों में 
जीवित रखा । आखिर पढ़े लिखे ही अपने सन्देश को प्यशिक्षित 
जनता तक पहुँचाने में ससथे हुए। 

इधर अपनी विचारधारा ओर भावों को पूर्णरूप से अभिव्य॑ज्ित 
करने वाली हिल्दी गद्य-भापा का भी पर्याप्त विकास ओर प्रसार हुआ ) 
उससे शक्ति भी आई ओर प्रांजलता एवं प्रोद़ता भी । 

इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच पुनीत काशी से भारतेन्दु से 
अपना शंखताद किया । कुरुक्षेत्र के संदान सें भगवान कृष्ण के पांच- 
जन्य ने अजुन और उनके सहयोगियों को एकत्रित किया था। भारतेन्दु 
के आवाहन ने सी हिन्दी साहित्य की सेवा करने बालों की एक सेना 
उपस्थित कर दी । उन्होंने स्वयं सेनानायक वन कर किस प्रकार अपने 
फार्य का संचालन किया इसका विवरण पिछले अध्याय में आ चुका 
| है। सारतेन्दु की प्रतिस्थापित इस संडली ने भी साहित्य की विभिन्न 


। शाखाओं का विस्तार किया जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी का कोश 
/ भरा पूरा दिखाई देने लगा। 
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हिन्दी का नाटक साहित्य इनकी विशेष देन थी। भारतेन्दु " 
अपने जीवन के अल्प काल में थोड़ी सी उदाहरणु-स्वरूप रचनाओं 
द्वारा केवल सार्भ-निर्देशन ही कर सके, परन्तु उसे अशस्त करने का 
कार्य भार उनके समकालीन लेखकों पर पड़ा ओर कहना पड़ेगा कि_ 
इन्होंने अपने उत्तरदायित्व का नि्वाद पूर्ण योग्यता से किया। इन 
लेखकों के साहित्य का विवरण देने से पूर्व एक बात चताना आवश्यक 
है-.प्रत्येक श्रधान लेखक पर भारतेन्दु के व्यक्तित्व का प्रभाव था और 
अपनी प्रेरणा ओर अभिव्यज्ञना के लिए वह भारतेन्दु का ऋणी था। 
किशोरीलाल गोस्वामी, खन्न चहादुर सल्‍ल, प्रतापनारायण मिश्र 
ओर राधाचरण गोस्वामी आदि नाटककारों के नाटकों की भूमिका 
एवं प्रस्तावना से यह बात स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है । इन प्रस्ताव- 
नाओं में उन्होंने भारतेन्दु के कार्यों की सराहना की है ओर उनके 
अभाव पर अपनी असमर्थता एवं दुःख प्रकट किया है | संवत्‌ 
अथवा सन्‌ ईस्वी की अपेक्षा हरिश्वन्द्रावदः का तत्कालीन प्रकाशित 
साहित्य में प्रयोग स्वयं इसका अमाण है कि भारतेन्दु का व्यक्तित्व 
कितना प्रभावशाली ओर परिवर्तनकारी था। इसी कारण यह काल 
भारतेन्दु-काल कहा जाता है । - 

भारतेन्दु-काल के नाठकों में भारतेन्दु: द्वारा प्रतिष्ठित शैलियों 
ओर विचारधाराओं का सम्पूर्ण विकास उपलब्ध है। वास्तव सें अत्येक 
धारा अपना अस्तित्व रखती है । प्रमुख धारायें हैं--- 
(ञअ) पोराणकि घारा-- ४ 

इसके अन्तर्गत तीन उपधारायें है--एक रामचरित को लेकर चलती 
है और दूसरी कृष्ण-चरित को । अतएव इनके नाम क्रमशः राम-चरित 
घारा और छप्णचरित पारा द्वी उपयुक्त प्रतीत होते हैं। तीसरी धारा 





१, अंबिकादत्त व्यासकृत गोसंकटनाटक ( शईप्प्म६ ) 


0: « हिन्दी नाटक सादिला का इनिशारा 


कस 


अन्य पौराशिक आस्यानों से सम्बन्ध स्सने खाले पात्रों और घढ- 
नाओं की अपना आधार गानकर नली ह£ । 
'““ ( आरा ) ऐतिहासिक धारा-- 
ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं से सम्बन्ध रुसनी ४ । 
'( ६ ) राष्ट्रीय-घारा-- 
इसमें देश-प्रेम सम्बन्धी नाटक सम्मिलित | 
(३ ) समस्या-प्रधान-धारा-- 
घासिक और सामाजिक उद्धार की प्रेरणाओं को लेकर इसका 
जन्म हुआ। 


( उ ) ग्रेम-अरधान-धारा-- 
प्रेम-पूर्ण आख्यान ही इसकी विशेषता है । 
( ऊ ) प्रहसन-घारा-- 


इसमें विनोद ओर, व्यंग्य-पूर्ण छोटे-छोटे प्रहसनों की प्रधानता 
है। ये श्रहूसन कसी-कर्ी 'नाटक' थी कहलाय है । 

प्रराणिक नाटक-घारा का श्रीगणेश भारतेन्दु के द्वारा चन्द्रावली 
से हुआ था। इसमें मारतेन्दु ने चन्द्रावली के रृप्ण-अति भक्ति-प्रेम का 
चित्रण किया है । उनके लाटक में कविता की प्रधानता छै, कथा-विस्तार 
भगण्य ही है। परन्तु भारतेन्दुकाल के नाटक-लेखक इस विपय पर 
अपने नेता से बहुत आगे बढ़ गये हैं। इनके नाटकों में पोराशिक 
आशख्यानों के कई रूप स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। उनमें राम-चरित 
ओर कृष्ण तथा कष्ण-चरित सम्बन्धी अन्य प्रसंगों को लेकर एक 
भकार की स्वतंत्र धारा का प्रवाह मिलता है । साथ ही अनेक पौराणिक 
आख्यानों को लेकर बहुत से सुन्दर आदेश-प्रद्‌ और अआचार-विचार 
को समुन्नत करने वाले नाटकों की सी रचना इस काल में हुई है । 

राम-चरित घारा में उल्लेखनीय रचनायें हैं---शीतलाप्रसाद 
निपाठी कृत रामचरितावली (१) देवकीनन्दन त्रिपाठी ऊूत सीताहरण 
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( १८७६ ) ओर रामलीला ( १८७६ ); रामगोपाल विद्यान्त ऋत रामा- 
मिपेक ( १८७७ ); बलदेचजी कृत रामलीला-विजय ( १८८७ ); दामो- 
दर सम्रे शात्री कृत रामलीला ७ कायढ ( लगभग १८८६), शिव- 
शह्डूर लाल कृत रामयश-दर्पण ( १८९०२ ); जयगोविन्द्‌ कृत राम-वरित्र 
( १८७४ ); वन्दीदीन दीक्षित कृत सीताहरण ( १८९५) और सीता- 
संत ( ९८९६ ); ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत सीता-बनवास ( श्८८५ ) 
तथा रामलीला रामायण ( १६०४ ); चदरीनारायण पघ्रेमघन! कृत 
अयायन्शमायमव ( १६०४ ); तथा वासनाचार्य गिरि कृत वारिदनाद- 
वेष-व्यायोय ( १९०४ )। 

इन नाटकों में से देवकीनंदन के नाटक साहित्यिक न होकर रंस- 
संचीय अधिक हैं। दामोदर सम्रे के नाटक में रामायण की लीला पर 
विशेष ध्यान दिया गया है, उसके नाठकीय विकास का क्रम उसमें नहीं 
है। ज्वालाप्रसाद मिश्र का सीता-बनवास भी उच्चकोटि की रचना नहीं 
है । यद्यपि यह पूरे दस अंक का महानाटक है परन्तु उसकी-भाषा और 
फथधा-विस्तार दोनों में शिथिल्षता है। उसकी शैली सांगीतों वाली शैली है. 
जिसमें वर्णन की प्रधानता होती है. और कविता की अधिकता के साथ 
साथ कार्य-ज्यापार की प्रमति भी किसी पात्र द्वारा वर्णन कराकर पूरी 
'की जाती है । बंदीदीन का सीता-सयंवर जो इस घारा का लगभग अंतिम 
नाटक है कविता से भरपूर है और उसमें स्वयं पात्रों दारा कार्य की. 
कर्मी है। 

संक्तेप में अच्छा नाटक इस विपय पर भारतेन्दु-काल में कोई 
नहीं लिखा गया। इस परम्परा सें आनन्द-घुनन्दन अपने अनेक दोषों 
सद्दित भी उच्च रचना है। 

अप्श-्चरित धारा कृष्ण-चरित और त्त्सस्वन्धी लीलाओं को 
लेकर चली | इस घारा में शिवनंदनसद्याय झत कृष्ण सुदामा ( १८७० ) 


पहला नाहक था। देवकीनंदन त्रिपाठी फे उक्मणी-हरण ( १८७६ ), कंस- 
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वध ( १८७६९ ) और नंदोसल ( ८८० ) आरंसिक रंगमचीय नादक थ। 
इसके उपरान्त लिखे गये नाढकों में प्रधान --अम्विकादच व्यास ने 
ललिता ( ९८८४); दरिहरदत दुव करत महारास (१८८५४); खन्नवहादुर 
मल्ल कृत महारास ( ९८८५ ) और कल्यइत्ष ( १८८६), गजराजसिंद 
कृत द्रीपदी-वस-हरण (१८८५), चन्द्रशर्मा का उपाहरण (१८८७); विद्या- 
घर त्रिपाठी रचित उद्धवबशीठ नाटिका (१८८७) दामोदर शाल्री छत 
वालसेल या प्र व चरित्र (१८८७); कार्तिक प्रसाद कृत उपाहरण (१६८९); 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ऋत अद्युग्न-विजय (१८९३) तथा रुकमणी परिणय 
(१८५४); कृष्णदत्त ट्विज कृत श्री युगल-विहार (१८६६); मभुलाल कृत 
द्रीपदी-बस्त्र-हरण (१८९६); सूर्यनारायण सिंह की श्यामानुराग नाटिका 
(९८६७); वलदेवप्रसाद मिश्र के नंदविदा (१६००) ओर प्रभास-मिलन 
(१७०१); विहारीलाल चटर्जी एवं काली कृष्ण मुकर्जी का प्रभात-मिलन: 
(१६००); राधाचरण गोस्वामी ऋृत श्रीदामा (१६०४); वामनाचार्य गिरि 
कृत द्रीपदी चीरहरण (१) । 

उपरोक्त सूची से पता चलता है. कि हिन्दी-लेखकों ने 'ननन्‍्दनंदन 
श्रीकृष्ण! को ही नहीं अपनाया चरन अधिकतर नाटक उनके उस चरित 
पर लिखे गये हैं. जिन्हें हम 'ह्वारिकाधीश श्रीकृष्ण” कह सकते हैं। रास 
जैसी लील। भी नाटक का विपय वनी ओर सुन्दर नाटक के लिए प्रेरणा 
स्वरूप रही | नाटकीय दृष्टि से उनमें अयोध्यासिंहजी के दोनों नाटकों 
सें संस्कृत प्रणाली का अनुसरण होते हुए भी नाटक का सुन्दर 
विकास मिलता है। अ्रभासनमिलन ( १८७६ ) के नाम से एक ओर भी 
नाटक लिखा गया | इसके लेखक दुगोप्रसाद मिश्र हैं। परंतु यह नाटक 
बंगसापा के अभास-यज्ञ” का रूपान्तर है। वैसे नाटक बड़ा सफल है । 
गोस्वासीजी का श्रीदामा भी सुन्दर नाटक है। मिश्र जी के नाटकों का 
पस्तु-गठन बड़ा ढीला है। खन्नवहादुर मल्ल का कल्प-वृत्त अपने 
नाम से बड़ा विचित्र लगता है। परंतु इसमें श्रीकृष्ण की स्ली सत्यभामा 
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के गये का खंडन दिखाया गया है । 
यदि उपाध्याय जी से अपने नाटक-लेखन प्रयास को स्वगित न 
किया होता तो सम्भव था कि उनकी प्रतिना ज्रिय-अ्वास में अमिव्य॑- 
जित न होकर किसी नाटक के ही रूप सें हिन्दी संसार में आदी | 
तीसरी पोराशणिक घारा एक और भी है जिसे मिश्रित पौराणिक 
घारा कह सकते हैं क्योंकि इस घारा के नाटकों में कथानक पुराणों से 
भी लिये गये हैं. और महाभारत आदि अन्य ग्रन्थों से भी। गोपीचन्द 
ओर भत हरि एवं मोरध्वज जैसे व्यक्तियों के चरित्रों पर भी नाटकीय 
प्रकाश डाला गया है। ये नाटक प्रायः चरित्र-प्रघान दी हैं। गोपीचन्द 
के चरित्र को लेकर ही अन्नाजी इनामदार ( १८७७ ), सखाराम बाल- 
कृंष्णु सरनायक ( ९८८३ ), एवं श्रीमती लालीजी ने ( १८७६) अलग 
अलग नाटक लिखे। प्रह्माद के चरित्र को भी पंड्या मोहन लाल विप्णु- 
लाल (१८७४), लाला श्रीनिवास दास (१८८०) एवं जगन्नाथ शरण ने 
चाटकवद्ध किया परन्तु इनमें से किसी को भी सफलता न मिली । लाला 
जी के नाटक को एक विद्वान की सम्प्ति के अनुसार उनका लिखा से 
सातकर उनके पुत्र का ही बताया जाता है । 
अन्य नाटक जो पोशणिक व्यक्तियों अथवा महाभारत आदि 
अन्‍्थों से प्रसिद्ध पुरुषों को लेकर लिखे गये, ये हैं--यामसुन्दर लाल 
दीक्षित कृत महाराज मर्तृहरि नाटक € १८७८ ); विष्णु गोबिंद शिर्वा- 
देकर कृत कर्ए-पर्व ( १८७६ ); देवकीनंदन त्रिपाठी कृत लखमी सरखती 
मिलन; वालकृष्णु भट्ट कृत दमयन्ती-स्वयंवर (१८८५); मंसाराम का भर व-- 
तपस्या (१८८५); जीवानन्द शर्मा कृत मंगल नाटक (९८८७); चुन्नीलाल 
रचित श्री हरिश्चन्द्र ( १८८९ ); शालिग्राम कृत मोरध्वज ( १८६० ), 
अभिमन्युवध ( १८९६ ) एवं अजुन-मद-मर्दन (१); भवदेव उपाध्याय 
कृत सुलोचना सती ( १८९३ ); अस्वाप्रसाद रूत बीर-कलंक ( १८९६ ); 
केलाशनाथ वाजपेयी कृत विश्वायित्र ( १८६७ ); दुर्गाप्रसाद मिश्र तथा- 
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कालीप्रसाद मिश्र का सरस्वती ( १८८८ ) कनरीयालाल फा शीलनातीत्री 
( १८६८ ); लाला देवराज का त्ञावित्वी ( १६००); खल्दयालाल का 
अंजना-सुन्दरी (९६०१ ); तथा मी० एल» सिन्हा का गियासखहारा 
( १६०२ )। 

हन पीराणिक नाटकों में से कुछ अप्राप्य ताज उनका सूल्यपा- 
कन असंभव है। प्राप्य नाटकों में से शालिध्राम जी के नाटक अधिक 
जत्कृष्ट न होते हुए भी असहनीय नहीं हैं.। उनके संबाद और गति- 
विकास में शिथिलता है परन्तु प्रयास अवश्य है। सब से अच्छा नाटक 
दमयन्ती स्वयंवर हे'। 

नीलदेवी लिखकर भारतेन्दु ने ऐतिह्ञत्तिक नाटक-घारा की नाव 
डाली थी। उनके समकालीन लेखकों ने इस धारा को भी आगे बढ़ाया । 
इस सम्बन्ध की प्रधान रचताये है--राघाकृप्णदास कूत पत्माउती 
( १८८९ ) और महाराणा अताप ( १८६७ ); काशीनाथ खत्नी कृत तीन 
परम मनोहर इतिहासिक रूपक ( १८८४ ); वेकुंठनाथ दुग्गल छत श्रीहर्प 
( १८८४ ); भीनिवासदास कृत तंयोगिता-स्वयंवर ( १८८५ ); गोपाल 
राम कृत योवननयोगिनी ( १८६३ ); राधाचरण गोस्वासी कृत अमरतिह 
रायेर ( १८६४ ); बलदेवप्रसाद मिश्र कृत मीराबाई ( १८९७); सेयद 
शेर ऋली कृत कत्ल हकीकत राय ( १८७७) ओर गंग्राप्साद शु्त 
ऋत वीर जयबल ( १६०३ )। 

इनके अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र कृत हटी हमीर एवं चालकृष्ण 
भट्ट कृत चन्द्रसेन का उल्लेख भी मिलता हे परन्तु इनके रचनाकाल 
ओर नाटकीय प्रतिपादन के रूप में अनिश्चितता है । 

उपरोक्त धारा में राधाकृष्णदास कृत महाराणा ग्रताप और काशी- 
नाथ खज्नी के ऐतिहासिक रूपकों का स्थान प्रमुख है । नाठकीय दृष्टि से 
महाराणा प्रताप इस धारा का तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ नाटक है ओर एकांकी 
नाढकों सें राधाचरण गोस्वामी का अमरसिंह रादेर भच्छी कृति है। 
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'काशीनाथ खतन्री के तीन परम मनोहर इतिहाप्िक रूपक ( सिन्धुदेश 
श्री राजक्रुमारियों, गुभीर की रानी, महाराजा लवजी का सम्म ) में 
मुसलमान शासकों की लम्पटना और कामुकता तथा हिन्दू राजाओं 
की आचारनमयादा की संक्षिप्त अभिव्यंजना है। कलात्मक दृष्टि से 
इन तीनों में से कोई भी उत्कृष्ट कृति नहीं कहला सकती। 
संयोगिता-सवयंवर लाला श्रीनिवासदास की अन्तिम रचना हे परन्तु 
सब प्रकार से उसमें शियिलता है और इसी कारण शभ्ेसघन! जी ने 
उसकी विशद कु आलोचना अपने पत्र कामिनी! में प्रफाशित 
की थी । ,द्िन्दी-पदीप की आलोचना भी ऐसी ही हे 7 

भारतेन्दू ने भारत-दुर्दशा द्वारा सब से पहले देश-प्रेम की भावना 
ओर राष्ट्रीयता को रंगमंचीय रूप प्रदान किया था। इस राष्ट्रीय धारा 
के नाठकों में भारतेन्दुकाल के शरन्‌ कुमार मुकर्जी का भमारतोद्धार 
( १८८३ ); खन्त बहादुर मल्ल का भारत-आरत ( १८८५ ); अम्बिका- 
दत्त व्यास कृत मारत-सीमाग्य ( १८८७ ); बदरी नारायण अमघन! का 
भारत सौमाग्य ( १८८८ ); दुर्गादत्त का वर्तमान दशा (१८६०); गोपाल- 
राम गहमरी कृत देश-दशा नाटक ( १८६२ ); जंगतनारायण का 
भारत-हुर्दिव ( १८९४ ); देवकीनन्दन त्रिपाठी का भारत-हरण ( १८८८ ) 
ओर प्रतापनारायण मिश्र का भारत-हुर्दशा (१६०२) अधान कहे जा 
सकते दें । 

इन नाटकों में से अधिकांश उच्च कोटि के नाटक नहीं ऐ. । वे केवल 
अंकों में विभाजित समस्या विशेष पर संवादवद्ध दृदयोदगार है । कथा- 
वस्तु का व्यवस्थित विस्तार और कलात्मक चरित्र-चित्रग इनमें नहीं 
है। परन्तु फिर भी देश की राजनैतिक, आधिक और असंगठित 
अवस्था का चित्र इनमें अच्छी प्रकार खींचा गया है। प्रमघन' जी 
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९७2 हिन्दी नाटक साहित्य का इतिदास 


कालीप्रसाद मित्र का सरखती ( १८६८ ) फनरैयालाल फा शील-नातित्री 
( १८६८ ); लाला देवराज का सावित्री (१६०० ); छन्‍्देैयालाल का 
अंजना-सुन्दरी ( १९०१ ); तथा सी० एल सिन्हा का विषयान्यद्द्वात 
( १६०२ )। 

इन पोराणिक नाटकों में से कुछ आअप्राप्य £ अ्तारव उनका मसुल्या- 
कन असंभव है । प्राप्य नाटकों में से शालिग्राम जी के नाठक अधिक 
उत्कृष्ट न होते हुए भी असहनीय नहीं हैं। उनके संवाद ओर गति- 
विकास में शिथिलता है परन्तु प्रयास झवश्य है। सब से अच्छा नाटक 
दमयन्ती स्वयंवर है । 

नीलदेवी लिखकर भारतेन्दु ने ऐव्रिहात्तिक नाटक-धारा की नाव 
डाली थी। उनके समकालीन लेखकों ने इस धारा को भी शआआगे बढ़ाया । 
इस सम्बन्ध की प्रधान रचनायें हेँ---राघाकृष्णदास कृत पद्मावती 
( १८८२ ) और महाराणा प्रताप ( १८७७ ); काशीनाथ खतन्नी कृत तीन 
परम मनोहर इतिहासिक रूपक ( १८८४ ); चेकंठनाथ दुग्गल फृत श्रीहर्ष 
( ९८८४ ); श्रीनिदासदास कृत संयोगिता-स्वयंपर ( १८८४ ); गोपाल 
रास कृत योदन-योगिनी ( १८८३ ); राशचरण गोस्वासी ऋत अमरतिंह 
रादेर ( १८८५ ); वलदेवप्रसाद मिश्र कृत मीराबाई ( १८६७); सेयद 
शेर अलो कृत कत्ल हकीकत राय ( १८८७) ओर गंगाप्रसाद शुप्र 
कृत वीर जयमल ( १६०३ ) | 

इनके अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र कृत ह॒ठी हमीर एवं चालकृष्ण 
भट्ट कृत चन्द्रसेन का उल्लेख भी मिलता है परन्तु इनके रचनाकाल 
ओर नाटकीय प्रतिपादन के रूप में अनिश्चितता है । 

उपरोक्त धारा में राधाकृष्णदास कृत महाराणा अताप और काशी- 
नाथ खन्नी के ऐतिहासिक रूपकों का स्थान प्रमुख है । नाटकीय दृष्टि से 
गहाराण अताप इस धारा का तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ नाटक है और एकांकी 
चाढकों सें राधाचरण गोस्वामी का अमरसिंह राद्ेर अच्छी कृति है । 


भारतेन्दु के समकालीन आर दिन्दी नाटक साहित्य, ... . डा 


काशीनाथ खन्नी के तीन परम मनोहर इतिहासिक रूपक ( पिन्पुदेश 
श्री राजकुमारियों, युवौर की रानी, महाराजा लबबी का समर ) में 
मुसलमान शासकों की लम्पटता ओर कामुकता तथा हिन्दू राजाओं 
की आचार-मर्यादा की संत्तिप्त अभिव्यंजना हे। कलात्मक इृष्ठि से 
इन तीनों में से कोई भी उत्कृष्द कृति नहीं कहला सकती। 
संयोगिता-खयंबर लाला श्रोनिवासदास की अन्तिम रचता हे परन्तु 
सब प्रकार से उसमें शियिलता है ओर इसी कारण प्रेमघन' जी ने 
उसकी विशद्‌ कु आलोचता अपने पत्र कादम्विनी में प्रफाशित 
की थी। (हिन्दीअदीप की आलोचना भी ऐसी ही हे || 

भारतेन्द्र ने गारत-दुर्दशा द्वारा सब से पहले देश-प्रम की आवना 
आर राष्ट्रीयता को रंगमंचीय रूप प्रदान किया था। इस राष्ट्रीय घारा 
के नाटकों. में भारतेन्दुकाल के शरन्‌ कुमार मुकर्जी का भारतोद्वार 
( श्य८३ ); सन्त चहादुर मल्‍ल का भारत-आरत ( १८८४ ); अम्बिका- 
दत्त व्यास कृत भारत-सीयास्य ( १८८७ ); बदरी नारायण प्रेमघन” का 
भारत सीमास्य ( १८८८ ); दुर्गोदत का वर्तमान दशा (१८९०); गोपाल- 
राम गहमरी कृत देश-दशा नाटक ( १८९२); जगतनारायण का 
भारत-दहुर्दिन ( १८६४ ); देवकीनन्दन त्रिपाठी का भारत-हरण ( १८६८ ) 
ओर प्रतापनारायण मिश्र का भारत-हुर्दशा (१६०२) प्रधान कहेजा 
सकते हैं । 

इन नाटकों में से अधिकांश उच्च कोटि के नाठक नहीं &। थे केवल 
अंकों में विभाजित समस्या विशेष पर संवादवद्ध हृदयोद्गार हैं। कथा- 
चस्तु का व्यवस्थित विस्तार ओर कलात्मक चरित्र-चित्रणु इनमें नहीं 
है। पर्तु फिर भी देश की राजनैतिक, आर्थिक और असंगठित 
आवर्स्था का चित्र इनमें अच्छी प्रकार खींचा गया है। अंमधन जो 
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७ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


कि 


के भारत-सीमाग्य को इस विपय की प्रतिनिधि रचना साना जा सकता : 
है। इसमें भारतः नायक है, 'सौसास्य देवी नायिका है और बद 
इकवाले हिन्द प्रतिनायक है । लेखक ने भारतवर्प के दु्देंस अध्यायों का 
इतिहास दिखाकर अंगरेजी राज्य की स्थापना में उसके पुनः सुव्यवस्थित 
होने की आशा दिखाई है परन्तु विषय बड़ा लस्बा है और कथावस्तु 
सुगठित नहीं रह सकी। पात्रों की अधिक संख्या के कारण उतका चरित्र- 
विकास सी फठिवत हो गया है । कुछ गरभाकों में कलात्मक अभिव्यंजना 
अवश्य उच्च कोटि की है जिसके कारण नीरसता में कमी हो जाती है | 
समस्या-प्रधान नाटक-धारा का जन्म भारतेन्दु की प्रेम-जोगिनी 


( १८७४) से मानना चाहिए। ऐसे नाटकों का प्रधान उद्गृ श्य किसी 
देश, सम्प्रदाय, वर्ग विशेषञ्ञथवा समाज-सुधार आदि विषयों से सम्ब- 
न्वित किसी भी प्रकार की समस्या का नाटकोकरण है । वास्तव में जिन्हें 
यथार्थवादी नाटक कहा जाता है उनका जन्म इन्हीं प्रतिदित की 
समस्याओं के द्वारा हुआ करता है । - यही वास्तविक जीवन के चित्र 
होते & ओर इन्हीं के द्वारा लेखक हमारे सामने अपने विचारों का 
जीता जागता रुप प्रस्तुत करता है । समस्या को उचित कथानक द्वारा 
अभिव्यक्त करना इतना सुगम नहीं है जितना दिखाई देता है। इन 
नाटकी का आनन्द लेने के लिए दर्शक एवं पाठक-मंडली में भी उसी 
उच्च कोटि की क्षान गरिसा की आवश्यकता होती है जिसकी उनके 
लेखद में गती आवश्यक है । प्रायः देखा गया है कि समस्या-नाटक- 
सिद्ा अपने उद्न भय में असफल रहत छे क्योंकि उनमें कभी-कसी 
अगना गत अतिपदित करने वाले उस तक का अभाव रहता है जिसके 
कि श्षपने चरित्रों के चरेत्र-चित्रण से, अपने विचारों को पाठकों के 
एज साग्य बनाने में थे सफल दो | ऐसे नाटकों में काव्य का अंश कम 


ही 
कक सयाद २ 


तयाद की प्रींदता ओर कथावस्तु विस्तार को ग्रचारुता अधिक 
| 
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भारतेन्द फे समक/लीन हिन्दी नाटक साहत्यि.... .. र्प 


आरतेन्त फाल में किन घिपयों फा समावेश नांटर्को में झिया गया 
घनमें घाल-पिवाट, वेवादिक प्रथा की घुराइयों, सखी जाति फी प्सदहायता 
ओर दीनता एवं तत्कालीन आचार, शिषप्टाचार में द्रास आदि प्रधान 
विपय थे। गो-रंचा 'और गोन्चच पी समस्या को लेकर भी कुछ नाटक 
लिखे गए । राष्ट्रीय जागृति आन्दोलन और 'आयंत्तमाज के विचारों का 
प्रभाव इस घारा फे नाटकों पर मिशेष स्पष्ट है । पं> रुद्रदत्त शर्मा के 
नाटफ अबला-बिलाप ( १८८४ ); पासएड मूर्ति ( १८८८) तथा अआर्यमत 
मार्वएट ( १८६४ ) एवं जगन्नाथ भारतीय के त्मुद्रयात्रा वर्णन (१८८७); 
चर्ए-व्यवस्था ( १८८७ ) ओर नवीन वेदान्त नाटक ( १८९० ) इसी 
प्रकार के नाटकों में सेथे। कला की दृष्टि से इनमें फोई विशेषता 
नहों पर इनमें संवादों में अपने तर्क को सिद्ध करने की शक्ति पर्याप्त 
मात्ना में प्रस्तुत &ैं । यद्यपि किशोरीलाल गोस्पामी जैसे फट्टर 
सनातनघर्मियों मे इन प्रगतिशील प्रवृत्तियों फा यधास्त्रान 'अपने 
नाटक मयंक-मंजरी में विरोध किया हे परन्तु अपनी सभी प्रकार 
की दुर्बलताओं को हटाने के लिए इस फाल के लेखक बड़े व्यम्न थे। 
शआक्षण” और “हिन्दीअदीप” की पुरानी फाइलें यद्ध प्रमाशित करती 
£ कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता प्रत्यक भारत का दितेच्छुक 
अनुभव करता था ओर उसके समर्थन में अपनी छेखनी को उठाने में 
प्रयत्तशील था । शधाचरण गोस्वामी जेंसे पक्के वेष्णवों ने अपने 
नित्रन्ध यिमलोक की यात्रा? में बहुत से पुराने विचारों की पोल खोलो 
है। अपने प्रहसन तन मन धन गोंताई जी के शरण” में तो उन्हें 
गोस्वामियों की दूषित मनोद्ृत्ति और उनके अनुयायी वेप्णव भक्तों की 
मुखंता का अच्छा खाका खींच कर रख दिया है। अतएव भारतेन्द फाल 
में समस्या-नाटकों की रचना उस काल की मनश्चेतना और चिन्ताधारा 
का पूर्ण रूप इमारे सामने लाकर रख देती ह । 
केवल बिवाद्द जैसी समस्या को ही लेकर जो नाटक लिसे गए 


न 
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'उतमें थे उल्लेखनीय ह--शरण-कृत वाल-विवाह ( १८७४ ); राधाकृष्ण 
दास का दुखिनी वाला ( १८८० ); देवक्ीनंदन त्रिपाठी कृत बाल-विवाह 
( १८८१ ); काशीनाथ खन्नी का विधवा-विवाह ( १८८२) और वाल- 
.विधवा संताप (? ); निद्धिलाल का विवाहिता-विलाप ( १८८३ ); तोता- 
' राम का विवाह-विडम्बन ( १८८४ ); देवों प्रसाद शर्मा ऋूत वाल्य विवाह 
नाटक ( १८८४ ); देवदत सिश्र कृत वाल-विवाह-दषक (९८८४ ); 
घनश्यामदास कृत बृद्धावस्था विवाह नाटक ( १८८८ ) ओर छुट्टनलाल 
स्वामी कृत बाल विवाह नाटक ( १८७८ )। 

जाटकीय दृष्टि से इन नाटकों में उपदेश अधिक हैं और कतलाल्मक 
प्रसरण नहीं के वराचर ६ । 

नारी-समस्या से संबंध रखने वाले नाटक चहुत कम हैं । केवल 
थोड़ों-सा का ही उल्लेख पर्याप्त ह--प्रतापनारायण मिश्र का कलि- 
'कौतुक रूपक ( १८८६ ) एक पत्नो को उन्तके वेश्यागामी पति के हारा 
दिए गए दुखों की कथा है। कामताप्रजाद लिखित कन्या संवोधनी 
नाटक ( १८८८ ) ओर खब्नवह्ादुर मल्‍्ल की 'सारत-ललना ( १्य८८ ) 
एवं हरतालिका ( १८८७ ) आदि नाटक भी प्रसिद्ध है। इन नाटकों में 
भारतीय नारी के सतीत्व ओर आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश है। बैजनाथ 
कृत वीरनामा ( १८८३ ), छगनलाल कासलीवाल कृत सत्यवती 

१८६६ ); चालमुकुन्द पांडे कृप गंगोत्तती ( १८९७ ); वलदेवप्रसाद 

मिश्न की नत्रीवन तपस्िनी (१६००) तथा पुत्तनलाल सारस्तत की 
स्वतंत्र वाला ( १९०३ ) इसी धारा की ऋतियाँ हैं । 

गोरक्षा की समस्या पर प्ंत्रिकादत्त उ्यास ने गोसंकट ( १८८२ ); 
देवकीनंदन जिपाटी ने गोनरघ-नियेध ( १८८१) तथा अचंड गोरक्षण 
( (८८१); प्रतापनारायण मिश्र ने गोसंकट ( १८८६ के लगभग ) 
आर जगतनारायग ने अकबर गोरत्षा न्याय नाटक ( १८८९ ) लिखे। 

वैश्यावसि और इसके कुप्रभाव पर दो णक नाटकों की रचना 
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हुई। इसी प्रकार रामगरीब चौथे ने नागरी विलाप ( १८८४ ) तथा 
गोंरीदत्त ने सर्रफ्री नाटक ( १८६० ) एवं रतनचंद ने हिन्दी-उ्ृ' 
( १८६० ) पर प्रकाश डाला | 
कलात्मक दृष्टि से इन नाठकों में से श्रायः सभी एकांकी नाटक 
जैसे हैं जिनमें समस्या के किसी एक दी पहलू पर बिचार किया गया 
है और संवादों में पात्रों हारा लेखक के विचारों को रख दिया गया 
है। उन्हें नाटकीय बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं है । यह आरचर्य 
की बात है। प्रतीत होता है, नाटक को लेखकों ने अपनी विचार- 
व्यंजना का माध्यम तो स्वीकार कर लिया पर उसके सांगोपांग विकास 
ओर चेज्ञानिक एवं कलात्मक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया। 
प्रेम-प्रधान नाटक भारतेन्दुकाल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण धारा 
है। भारतेन्दु ने इस रूप में विद्यान्युन्दर को छोड़ कर अन्य किप्ती 
नाटक का निर्माण नहीं किया । परन्तु प्रेम एक ऐसी भावना है जिसका 
अदृत्त्व प्रत्येक निबिवाद स्वीकार करता है । इस दृष्टि से भारतेन्दु काल 
के लेखकों की यह धारा हिन्दी साहित्य के लिए नवीन वस्तु है । 
प्रेस के विभिन्न रूपों का समावेश इन नाठकों में नहीं मिलेगा 
परन्तु फिर भी कुछ नाठक भारतेन्दुकाल के गौरव स्वरूप हैं और भावी 
हिन्दी नाटककारों के पथ-नियामक हैं। 
भारतेन्दु काल के इन नाठकों में प्रधान हैं--श्रीनिवासदास कृत 
रणघीर प्रेममेहिनी ( १८७७ ) और तप्तासंवरण ( १८८१ ); नानकचंद 
कृत चन्द्रकला ( १८८३ ); अमनसिंह गोतिया कृत मदन मंजरी (१८८४); 
जागेश्वरद्याल कृत मदन मंजरी ( १८८० ); मद्दारदेवप्रसाद कृत चन्धर- 
अभा सनसनी ( १८८४ ); श्रीकृष्ण टकरू कृत)विद्यानविलासिनी.( १८८४ ); 
खज्नवहादुर मल्ल कृत रति-कुछुमायुध ( १८८४); सतीशचन्द्र बसु 
का में तुम्हारा ही हैं ( १८८६ ); ऋष्णदेवशरण -सिंह. का माधुरी रूपक 
१८८८); विंधेश्वरीप्रसाद का मिथिलेश कुमारी ( १८८६ ) किशोरी 
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लाल गोस्वामी कृत प्रणयिनीयरिणिय और मर्यकमंजरी ( १८६१); 
शालिग्राम रचित लावण्यवती-सुदर्शन ( १८६२ ); खिलावनलाल का 
प्रेम-सुन्दर ( १८७२ ); गोपालराम का विद्यानविनोद ( १८६२ ); राजेन्द्र 
सिंह की ग्रेम्राटिका ( १८७२ ); ऋष्णानंद द्विवेदी का विद्या विनोद 
( १८६४ ); शालिग्राम का इश्क-चमन ( १८९४ ); बालमुकुंद पांडेय 
कृत गंगोत्री ( १८६४५ ); देवदिनेश मिनगा की प्रेम-्मंजरी ( १८४४ ); 
गोकुलचंद ओदीच्य की पुष्पतती ( १८९४ ); कालिकाग्रसाद अग्नि- 
होन्री का अफुल्ल ( १८९४ ), जगन्नाथप्रसाद शमों का कुन्दकली नाटक 
( १८९४५ ); त्जजीवन दास कृत ग्रेमविलास भाग १ ( १८७८ ); 
जवाहरलाल वेद्य का कमलमोहिनी भँवरसिंह ( १८८८ ); बजरप्रसाद 
रचित मालती-वसन्त ( १८६८ ); तथा ज्ञानानंद कृत गम-कुपुम (१८९७); 
औअनेन्द्रकिशोर का सोमसती (१६००); सुर्यभान का रूप-बसम्त (१९०१); 
हरिहरप्रसाद जिंजल का जया ( १६०३); शालिग्राम का मापवानल 
काम-कंदला ( १६९०४ ) और राय देवीप्रसाद का चन्द्रकला-भानुकुमार 
(१६०४ )। 

“हिन्दी-प्रदीप! में सन्‌ १८८० में एक नाटक आरमभ्सम हुआ था 
मोतीलाल जाहरी कृत मनमोहनी, परन्तु एक दो संख्याओं में प्रकाशित 
होने के पश्चात्‌ यह बंद हो गया । 

इस धारा से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अन्य नाटक भी निकले 
परन्तु बह विशेष उल्लेखनीय नहीं है । उनका नाम परिशिष्ट में दे दिया 
गया है । 

थे नाटक अधिकतर सुखान्त हैँ। दुखान्तों में श्रीनिधासदास 

जी का रणधघीरथ्रेममोहिनी ओर शालिग्राम का लावर्यवती-सुदर्शन 
शी उल्लेखनीय ६ । यद्यपि दिन्दी का सबसे पहला दुखान्त नाटक भार- 
नेन्‍्दु का नीलदेगी दे परन्तु वह ऐतिद्ासिक है। साधारण जीवन को 
शेझर किसे गए प्रेम-प्रधान नाटकों में लालाजी का रणघीर-प्रेममोहिनी 
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पहला दुखान्त साटक है। नाटक में सादे नाटकीय गुण विद्यमान हें । 
शालिप्राम जी के नाटकों में जिस प्रकार की कार्य-आ्यापार की न्यूनता 

रहती श बंद इसमें भी । चालगुकुन्द पांडेय का यंगोीत्री इसी. वर्ग की 
एक शिविल रयना है । 

प्न्य साटकों में रतिकृसुमाय॒ध, स्यंक-्मंजरी, जया ओर चन्द्रकला- 
भआनऊमार सुन्दर नाठक है । इनमें से भी मयंबमंजरी, जया जोर चन्द्र- 
कला-गानुकुमार तो पूर काव्य ही ५। लेपकद्नय ने अविक से अधिक 
फविताओं झा रूमावेश, मिनमें स्चेधे ओर घनादारियों को ही प्रधानता 
है. अपने साटकों में किया 2। उनकी कविता के बोक से पाठक मूल 
कथानक ओर चरित्रों तक को विस्मरण कर येठना मै । सम्भवतः यही 
कारण है कि सद्दानाठक दोते हुए भी यह नाटक दिन्दी साहित्य सें 
अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सके । देवीप्रसादजी ने तो फिर भी अपनी 
भूमिका में अनुभव किया है कि अभिनय की हृष्टि से उनका नाटक 
चहुत चढ़ा मे अतण्य उन्हीं के निर्दशासुसार उसमें से छुछ निश्चित 
अंश हटा देना चादिए परन्तु गोस्वामी जी तो झअपनी फविता फा चम- 
त्कार दिखाते दी चले गए ए। रतिकुयुमायुध और जया साधारण कीर्ि 
के नाटक ५ँ। 

इस धार के नाटककारों ने पने कथा-बस्तु के विस्तार के लिए 

घटनाओं का स्वाभाविक विकास न दिखाकर अकसपात ऐो जाने बाली 
घटनाओं ( (॥छ८८5 ) का आश्रय बहुत अधिक लिया छै। फिर भी 
अतिसानुपिकता ( 5एटााशपार्श ) के भ्योग की अपेज्ञा इस विधान 
सें भावी विकास का चीज दतंमान हे । 

संस्कृत के प्रवोध-चन्द्रोदय की जो प्रतीकवादी-माटकघारा मंहा- 
राज जसवंतसिंद्‌ के अनुवाद द्वारा आरंभ हुई थी और भारत-हुर्दशा 
लिखकर भारतेन्दु ने स्वर्य जिसे दृह बनाया था इस काल में उसमें 
आशातीत प्रगति दिखाई देती है। कमलाचरण सिश्र का 'अदूभुत नाटक 
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लाल गोस्वामी कृत प्रणयिनीयरिणिय और मर्यक-मंजरी ( १८६१); 
शालिग्राम रचित लावण्यवती-सुदर्शन ( १८६२); खिलावनलाल का 
प्रेम-सुन्दर ( १८९९ ); गोपालराम का विद्यानविनोद ( १८६२ ); राजेन्द्र 
सिंह की प्रेमब्राटिका ( १८९७० ); ऋृष्णानंद द्विवेदी का विद्या विनोद 
( १८६४ ); शालिग्राम का इश्क-चमन ( १८६४ ); बालमुकुंद पांडेय 
कृत गंगोत्री ( १८९४५ ); देवदिनेश मिनगा की प्रेमन्मंजरी ( १८६४ ); 
गोकुलचंद ओदीच्य की पुष्पतती ( १८९४ ); कालिकाप्रसाद अग्नि- 
होत्नी का अफुल्ल ( १८९५ ), जगन्नाथप्रसाद श्मों का कुन्दकली नाटक 
( १८९६५ ); श्जजीवन दास कृत ग्रेमबविलास भाय १ ( १८७८ ); 
जवाहरलाल वैद्य का कमलमोहिनी मेवरसिंह ( १८८८ ); बजरप्रसाद 
रचित मालती-वतन्त ( १८९६ ); तथा ज्ञानानंद ऋत ग्रेम-कुसुम (१८९८); 
जैनेन्द्रकशोर का सोमसती (१६००); सूर्यभान का रूप-बसम्त (१९०१); 
हरिहरप्रसाद जिंजल का जया ( १६०३); शालिग्राम का माधवानल 
काम-कंदला ( १९०४ ) और राय देवीप्रसाद का चन्द्रकला-भानुकुमार 
( १६९०४ ) ) 

/हिन्दी-प्रदीप! में सन्‌ १८८० में एक नाटक आरअस्स हुआ था 
मोतीलाल जोहरी कृत मनमोहनी, परन्तु एक दो संख्याओं में प्रकाशित 
होने के परचात्‌ यह बंद हो गया । 

इस धारा से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अन्य नाठक सी निकले 
परन्तु चद विशेष उल्लेखनीय नहीं है । उनका नाम परिशिष्ट में दे दिया 
गया दे । 

ये नाटक अधिकतर सुख़ान्त हैं। दुखान्तों में श्रीनिवासदास 
जी का रणुघीर-्रेममोहिनी और शालिगप्राम का लावण्यवती-सुदर्शन 
ही उल्लेखनीय ८ । यद्यपि हिन्दी का सबसे पहला दुखान्त नाटक भार- 
तैन्दु का नीलदेवी ८ परन्तु चह ऐतिहासिक है। साधारण जीवन को 

लेकर लिखे गए प्रेस-प्रधान नाटकों में लालाजी का रणुघीर-प्रेममोहिनी 
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पदला दुशान्त नाटक है । नाठक में सारे नाटझीय गुण विद्यमान हैं । 
शालिप्राम जी के नाटकों में सिस प्रकार की कार्य-व्यापार की न्यूनता 
रहती है वह इसमें सी है। चालमुकुन्द पांडेय का गंगोत्री इसी. वर्ग की 
शक शिथिल रचना है 
खन्य सातकों में रतिकुयुमायुध, सयंक्न्मंजरी, जया और चन्द्रकला- 
भानकुमार सुन्दर चाटक हैँ । इनमें से भी मर्कमंजरी, जया ओर चब्ध- 
ऋत्ा-पानुकुमार तो पूरे काव्य ही &। लेखक-द्वय ने अविक से अधिक 
कविताओं का समावेश, जिनमें सवेगे ओर घनात्षरियों की ही प्रधानता 
है. ऋपने नाटकों में किया छै। उनकी कंबिता के बोक से पाठक सूल 
कथानक ओर चरित्रों तक को विस्मस्ण कर बेठता है । सम्भवतः यही 
कारण है कि मदानाटदवा होते हुए भी यह साठक हिन्दी साहित्य में 
अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न फर सके । देवीप्रसादजी ने तो फिए सी अपनी 
भूमिका में श्रनुभव किया छ कि अभिनय की दृप्टि से उनका नाटक 
चहुत बढ़ा है अतस्व उन्हीं के निर्देशानुसार उसमें से कुछ निश्चित 
अंश हटा देना चाहिए परन्तु गोस्त्रामी जी तो अपनी कविता का चम- 
त्कार दिखाते दी चले गए हैं.। रतिकुयुमायुध और जया साधारण कोटि 
के साटक हैं। 
इस घारा के नाटककारों ने अपने कथा-वस्तु के विघ्तार के लिए 
घटनाओं दा स्वाभाविक विकास न दिखाकर 'अकस्माव शो जाने चाली 
घटनाओं ( (॥४॥८८5 ) का आश्रय बहुत अधिक लिया है। फिर भी 
अतिमानुपिकता ( 5७छटाशा20पार्श ) के प्रयोग की शअ्रपेत्षा इस. विधान 
में भावी विकास का वीज वतंसान ऐ | 
संस्कृत के ग्वोध-चन्द्रोद्य की जो ग्रतीकवादी-वाटक-बारा महा- 
राज जसबंतर्मिंद के अनुवाद दारा आरंभ हुई थी और भात-र्दशा 
लिखकर भारतेन्दु ने स्वयं जिसे हृढ़ चनाया था इस काल में उसमें 
'आशातीत प्रगति दिखाई देती है। कमलाचरण मिश्र का अद्भुत नाटक 
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( १८८५ ); रतनचंद का न्याय-सभा ( १८९२); दरियावसिंह का मृत्यु- 
सभा ( १८९६ ); शंकरानंद का विज्ञान ( १८६७) और किशोरीलाल 
का नाखतंभव ( १९०४ ) इस धारा के उल्लेखनीय नाटक हैं। इनमें 
भावों और विचारों का सानवीकरण किया गया है । इसको पूर्ण नाटक 
न कहकर एकांकी नाटक ही कहना उचित है। नाट्यसंभव का परिचय 
अन्यत्र दे दिया गया है | 
एक ओर सोलिक घारा जो भारतेन्दुकाल की विशेष सम्पत्ति हे वह 
उसके प्रहसन । नाख्य शा््ों ने नाटकों में रस की व्याख्या करते हुए 
हास्य को भी स्थान दिया हे; यद्यपि शंगार रस के समान उन्होंने इसका 
सूक्ष्म विवेचन नहीं किया । हास्य के लिए तीन बातों का होना नितान्त 
आवश्यक है। हास्य का विषय वही वस्तु या क्रिया हो सकती है जिसकी 
विक्ृतता में अथवा जिसे सामान्य से असामान्य बनाने में मनुष्य का 
हाथ हो । दूसरी घात उसके लिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति ऐसी 
हो जिसमें भावुकता या किसी प्रकार की गंभीरता का अभाव हो क्योंकि 
हँसी के लिए ये दोनों अनावश्यक ही नहीं वरन्‌ परम शत्रु हैं। हँसी 
सेव शांत ओर अविचलित अवस्था में आया करती है। किसी करुण 
या बेदनापूण स्थिति में नहीं। इसके अतिरिक्त परिहास का आनन्द 
उठाने बाले के लिए भी यह आवश्यक है कि वह उसके आलंबन से 
पूणतया परिचित हो । प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यंग्य चित्राबली 
को देखकर या प्रतिदिन के पत्रों में ्रकाशित होने वाले विनोद पूर्ण वाक्य 
को सुनकर कुछ लोग तो एक दम हँस पड़ते है ओर कुछ के ऊपर उसका 
प्रभाव ही नहीं पढ़ता । जिनको पन्नों में प्रतिदिन छपने वाले समाचारों 
की पूरी जानकारी होती है वह उन्हें व्यंग्य रूप में देखकर या सुनकर 
हस पहले ४ । अंगरेज़ी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'शंकर्स चीकली' में शंकर 
को व्यंग्य-चित्रावक्ी का यही अभाव पड़ता है। अतणव हास्य के लिए 
से गीतों बातें आवश्यक हैं। दिन्दी-सादित्य में समकालीन नाटकों में 


हैँ 
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गंभीरता बढ़ती चली जा रही थी और उसे पढ़ते-पढ़ते पाठक-मण्डली मी 
जउकता जाती थी, इसी की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे नाटकों की यह धारा 
चली । एक कारण ओर भी हो सकता है । प्रहसनों में किसी विषय पर 
परिहास के साथ तीज्र व्यंग्य भी होता है । कभी-कभो यह्‌ व्यंग्य सानव 
हृदय पर तीर का काम करता है | जो बात साधारणतया कह देते में 
संभव नहीं होती वह वक्रोक्ति से पूरी दो जाती है। इसलिए भी संभव 
है समाज की उन्नति के लिए व्यग्न होने वाले इन लेखकों ने जनता तक 
अपना! संदेश पहुँचाने के लिए प्रहसनों का माध्यस स्वीकार किया हो। 
कुछ भी हो भारतेन्दु काल में अनेक प्रहसनों की रचना हुई जिनसें 
से उल्लेखनीय हैं--देवकीनन्दन त्रिपाठी के जय नारपिंह की ( ९८७६); 
रक्ताबंधन ( १८७८ ); स्त्रीचरित्र (१८७९); एक-एक के तीन-तीन (१८७७); 
कलयुगी जनेऊ ( १८८६) और बैल छे टके को ( १ ) तथा सैकड़ों में दस 
दस (१ ); बालकष्ण भट्ट का शिक्षादान या जैसा काम वैसा परिणाम 
॥( १८७७ ); रविद्त्त कृत देवाज्ञषर चरित ( ९८८४ ); हरिश्नन्द्र कुलश्रेष्ठ 
का ठगी की चपेट ( १८८४); पन्नाज्ञाल का हास्याणव ( ९८८४ ); 
प्रतापनारायण मिश्र का कलिकौतुक रूपक (१८८५); राधाचरण गोस्वामी 
का बूढ़े मुँह मुहासे ( १८८७); रामशरण शसों का पूर्व रहस्य 
( १८८८ ); राधाचरुण का तन, मन, घन गोसाई जी के अर्पणः (१८६०); 
तथा मंगतरंग (१८६२); माघव प्रसाद का हास्याणंव का एक भाण (१८६९); 
किशोरीलाल गोस्थासी का चौपट चपेट (१८६९५); गोपालराम गहमरी 
का दादा और में (१८७३) तथा जैसे को तैसा ( १); नवलसिंह चोघरी 
का वेश्या नाटक (१८८३); वचनेश मिश्र का हास्य (१८९३); विजयानंद 
का महा अंपेर नगरी (१८९२); देवदत शसों फा अति अंधेर नगरी 
(१८९५); राघाकान्त लाल का देसी कुत्ता विलायती बोल (१८६८) और 
चलदेवप्रसाद मिश्र का लल्लाबाबू (१९००) । 
इन प्रहसनों के विषय हैं--वेश्या-बृत्ति का परिणाम, वेश्या- 
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. गामी का दुखी जीवन और सती पत्नी की असहायता, धार्मिक पाखण्ड 
ओर उप्तके द्वारा समाज की हानि तथा अ नीति पूर्ण आचार का घुरा 
परिणाम । बालकृष्णु का जैसा काम वेसा परिणाम, भतापनारायण का 
कलिकौतुक रूपक एवं किशोरीलाल का चौपट चेट तीनों एक ही म्रकार 
के प्रहसन हैं। इनका विषय और उसका अतिपादन भी एक ही जैसा है । 
राधाचरण जी के प्रहसन आओरों की अपेक्षा अधिक नूतनता के द्योतक 
एवं सनोरंजक हे परन्तु उच्चकोटि का व्यंग्य उनमें भी नहीं हे | भारतेन्दु 
के प्रहसन इनके समक्ष कहीं उच्च हैं। आलोच्य साटकों के विषय तो 
परिहास के लिए उपयुक्त हैं. परन्तु परिस्थिति, आचार-विचार का हास्य 
उनमें कम है। श्लिष्ट शब्दों अथवा अनहोने नामों ठारा हास्य का व्यर्थ 
प्रयत्न इनके प्रधान लक्षण हैं 

इन प्रहसनों की सबसे चड़ी विशेषता यह है कि उस युग की राज- 
नोतिक, सासालिक ओर धार्मिक चिंताधारा के ये सच्चे प्रतिनिधि हैं । 

उपरोक्त मोलिक धाराओं के अतिरिक्त भारतेन्दु द्वारा अतिपादिता 
अलुवाद और रूपान्तर नाटकों की परम्परा इस युग में भी अक्चुएण 
चनी रही । 

अनुवादों में प्रधानतां संस्कृत, अद्जरेजी ओर बँगला नाटकों के 
अनुवादीं की थी | 


संस्क्षत अनुवाद 
संस्क्षत के आयः सभी अच्छे अच्छे नाटकों के अनुचाद इस थुग 
प्रस्तुत किए गए। भवभूति के उत्तररामन्‍्चरिति का अज्ुवाद ऋमशः 
तिवारी ( १८७१), नंदलाल विश्वनाथ दूवे ( १८८६) और 
लाला सीताराम ( १८६७ ) ने किया; मालती-माधव का अनुवाद लाला 
शालिप्राम (१८८९) ने और सीताराम (१८८८) ने किया; महावीर-चरित 
का अनुवाद केबल लाला सीताराम ( १८९७ ) ने किया | कालिदास का 


हा 
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शकुन्तला ( १६९०२ ) ज्वालाप्रसाद मिश्र के हाथों में पढ़ कर अपने सारे 
सोन्दर्य को नष्ट कर बैठा । अरस्तावना में तो मिश्र जी ने उसे अपना ही 
रचा हुआ वता डाला। ओर उसका पद तो जैसे बिलकुल आसा ही 
खो बैठा । नंद्लाल विश्वनाथ दूवे का अनुवाद ( १८८८) इनसे अच्छा 
है | ला० सीताराम ने सन्‌ १८६८ में मालगिकासिमित्र का सुन्दर अनु- 
चाद्‌ किया । अवोधचन्द्रोदय के सी इस युग सें दो अनुवाद हुए--प० 
शीतलाप्रसाद द्वारा १८७८ में ओर अयोध्याप्रसाद चोधरी द्वारा १८८४ 
में । वेणीसंहार का अनुवाद अम्बिकादत्त व्यास ( ?) ने और ज्वाला- 
प्रसाद मिश्र (१८९७) ने किया। थे दोनों सफल अनुवाद हैं.। मृच्छकटिक 
के कई अनुवाद हुए--गदाधर भट्ट का ( १८८० ), दयालसिंद ठाकुर का 
(१), दामोद्र शाखत्रो का (१ ), वालक्ृष्ण भट्ट का ( ९) और लाला 
सीताराम का ( १८६6 ) | रत्नावली का अनुवाद देवदतत तिवारी ने ८- 
७२ सें, रामेश्वर भट्ट ने १८९५ में ओर बालमुकुन्द गुप्त ने १८८८ मे 
(परिवधित संस्करण) किया | इन अनुवादों में गुप्तती का अनुवाद सच 
से अच्छा है । 

इनके अतिरिक्त ला० सीताराम ने नागानंद का भी अनुवाद 
( १९०० ) किया । इन अलुबादकों में से नंद्लाल विश्वताथ दूबे ने यह 
भी अयन्न किया कि संस्कृत छंदों को हिन्दी में अपनाया जाय । संस्कृत 
नाटकों से सर्वप्रिय भवमूति के नाटक रहे | 


हु 


बंगला अनुवाद 

सब से पहले हिन्दीअदीप में माइकेल मधूसूदन दत्त के पद्मावती 
ओरि शर्मिंष्ठ का अनुवाद क्रमशः सन्‌ १८८८ और (१८८० में मिकला! 
यह अनुवाद कुछ दिनों तक चलते रहे परन्तु पूर्ण अनुवाद पत्र में 
प्रकाशित नहीं हुआ । अलुवादक या लेखक का नाम प्रायः पत्र के किसी 
अक्ल में भी नहीं दिया जाता था। अतएव यही ग्रतीत होता है हि दोनों 
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अंशीय अनुवाद भट्ट जी के ही थे। धनंजय भट्ट की भूमिकाओं 
से भी यही प्रगट होता है। परन्तु शर्मिष्ठा का अनुवाद श्री रामचरश 
शुक्ल ने किया था जैसा कि बाबू चजरत्नदास ने लिखा है। & 

परन्तु ये अपूर्ण अलुवाद हैं. अतएव इनके सम्बन्ध में अधिक 
नहीं कहा जा सकता । 

इनके अतिरिक्त गाजीपुर के घकील उद्तिनारायण लाल ने 
अश्रुमती नाटक ( १८८६४ ) एवं मनमोहन घसु कृत सती नाटक का 
( ९८८९) अनुवाद किया। दोनों अनुवाद अच्छे हें परन्तु पहले 
नाटक की अपेक्षा दूसरा नाटक उत्कृष्ट है । इनके एक ओर 
नाटक दीप-निवाश का भी उल्लेख है। संभव है. यह भी किसी ताठक 
का अनुवाद ही हो । 

बाबू रामकृष्ण घमो ने तीन नाटकों के बहुते ही सुन्दर अनुवाद 
किए--राजकिशोर दे कृत पद्मावती ( ९८८९ ); भाइकेल सघुसूदन कृत 
कप्णकुमारी (१८६८) ओर द्वारिकानाथ , गांगुली कृत वीरनारी 
( ९८८६ ) | शिवनंदन त्रिपाठी ने १८६६ में नवाब पिराजुद्दौला ( लक्ष्मी 
नारायण चक्रवर्ता कृत ) का अनुवाद प्रकाशित किया। ज्योतीन्द्रनाथ 
ठाकुर के सरोजिनी नाठक के भी दो अनुवाद प्रकाशित हुए--एक सन्‌ 
१८८९ में चच मिशन यंत्रालय प्रयाग से निकला था और दूसरा पं० 
केशवप्रसाद मिश्र का १९०२ में भारत-जीवन प्रेस से प्रकाशित हुओ। 
मिश्र जी का अनुवाद मौलिक नाटक का आनन्द देता है। पथ अंश 
के अनुवाद में अदरय श्रोड़ी शिथिलता है। गणेशदत्त कृत एक 
सरोगिनों नथद छा उस्लेल भारनेन्दु ने अपनी सूची सें किया है परन्तु 
निश्चित नं यह सरोनिनी अनुवाद है श्थवा मौलिक । 

वेंगल्य के दो प्रहसनों के अनुवाद भी इस काल में हुए। गोकुल- 
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चंद ने बूढ़ी शालिक्रेर वाहन का ऋअचुवाद बूढ़े मुँह मुँहासे लोय देखें तमासे 
के नाम से किया और न्जनाथ शर्मा ने माइकेल मधूसूदन के एईं कि 
बोले सभ्यता का अनुवाद कया इसी को सम्बता कहते हैं ( १८८४ ) 
भारत जीवन प्रेस से प्रकाशित कराया। राधाचरण गोस्वामी द्वारा 
लिखिंत बूढ़े मुँह मुँहासे ( १८८७ ) सी प्रसिद्ध है। निश्चय नहीं कि यह 
मौलिक है अथवा बँगला के प्रहूसन का रूपान्तर । 

पं० केशवराम भट्ट ने शरत और सरोबिनी के आधार पर सज्ञाद- 
संबुल ( १८७७ ) ओर सुरेन्द्रगविनोदिनी के आधार पर शमशाद-सोसन 
( श्ध्ट० ) की रचना की । सजाद-संबुल में सज्जाद ओर संबुल के प्रेम 
की कथा हे | नायक्र और नायिका दोनों मुसलमान हैं। प्रगतिशील 
दृष्टिकोण के सुसंस्क्रत व्यक्ति हैं, समाज के अनावश्यक बंधनों को 
तोड़ फेंकने के पक्तपाती हैं । इस नाटक की भाषा बड़ी सुन्दर ओर रसीली 
है यद्यपि उर्द अधान है. ओर विषय के चहुत दी उपयुक्त है। शमशाद 
सोसन में रो (२०८) मद्दाशय एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। चह बदसिजाज 
सिविलियन प्रिटिश नौकरशाद्दी का अच्छा नमूना है जो अपने को विजयी 
देश का वताकर भारत को घृणा की दृष्टि से देखता है ओर न्याय- 
अन्याय का भेद भाव न कर सनसानी करने में नहीं हिंचकता | 
शमशाद भी एक वीर, शिक्षित, राष्ट्र-प्रेमी और निर्मीक युवक की भाँति 
उसका भमुकावला करता छै। उससे तत्कालीन राजनीतिक ओर 
.. सामाजिक जागृति का अच्छा परिचय मिलता हे | 

ये दोनों रूपान्तरित नाटक हिन्दी में भारतेन्दु-काल में बहुत 
७ चले निकले ओर इन्होंने भारतेन्दु की रूपान्तरित घारा का प्रवाह 
हटने नहीं दिया । इसी सम्बन्ध में एक तीसरा नाटक और उल्लेखनीय 
है मोर वह है अभास-मिलन ( १८८६ )। इसके ऊपर दुर्गाग्रसाद मिश्र 
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का नाम है परन्तु अन्दर उन्होंने कहा है कि पुस्तक वंगभाषा के प्रभात 
यज्ञ का हिन्दी रूपान्तर है ओर इनका सारा श्रेय सघूलूदन लाल को है । 
उनका कथन इसका द्योतक है कि मिश्र जी केवल निमित्त मान्न हैं। 
कुछ भी हो ये तीनों रूपान्तरित नाटक कला ओर साहित्य की दृष्टि से 
उत्कृष्ट कोटि के हैं । 
अगरेजी अनुवाद 

अद्वरेजी के कुछ नाठकों का अनुवाद भी इस काल में हुआ। 
इसमें कोई आश्चर्य की चात नहीं कि अद्भरेजी लेखकों में अनुवादकों 
का प्रिय रचनाकार शेक्सपियर रहा । 

संब से पहले तोताराम जी ने १८७६ में जोजेक एडीसन के 
८४७ का केटो छवान्त के नाम से अनुवाद किया। अलुबाद के 
सस्वन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुस्तक अप्राप्य है। 
शेक्सपियर का जैलटाशा ० ४०४८० अजुवादकों का प्रिय नाटक 
रहा । उसके कई अनुवाद हुए । बालेश्वर प्रसाद और दयाल 
सिंह ठाकुर ने वेनित का सौदागर नाम से इसका उल्था किया। 
कब ओर केसा ? कुछ नहीं कहा जा सकता । सच्‌ श्प्प्८ में 
जबलपुर की आया नामक महिला ने वेनिस नगर का व्यापारी नाम से 
इसका अविंकल अलुवाद किया। यह अजुवाद गद्य और पद्म दोनों में 
है तथा अनुवादिका को इसमें पूरी सफलता मिली है | शेक्सपियर के 
अन्य नाठकों से से रतनचन्द जी ने (जाल्वेए ण थिण5 का अम- 
जालक के नाम से सन १८८७ में एक अनुवाद किया। यह स्वतंत्र अलु- 
बाद है ओर अनुवादक, ने मूल कथा-बस्तु को सुरक्षित रखते हुए उसे 
भारतीय वातावरण पी जिया छहै। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने 
85 ० | ६ और रेणा८० ]णा८६ का अनुवाद मन भावन 
( १८१६ ) ओर प्रेमलीला ( १८६७ ) के नाम से किया। पुरोहित जी 
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के दोनों अनुवाद मूल के अधिक अनुकूल हैं । शेक्सपियर के ७४८० 
था का अनुवाद 'प्रेसघन! जी के भाई मथुराप्रसाद उपाध्याय ने 
साहतेनद्र साहस के नाम से १८६३ में किया। यह भी स्वतंत्र अनुवाद 
है और कथानक को भारतीय आवरण दे देने का प्रयोग है। सन्‌ 
१७०३ में जयपुर मेडिकल डिपार्टमेंट के सेकिंड क्लार्क पं० बद्रीनारायय 
बी० ए० ने ॥(08 |८वा का अनुवाद किया। यद अनुवाद सब गद्य 
में हैं। भापा साफ ओर सुथरी है परन्तु कहीं कहीं भावों को सममने 
में कठिनता होती है । 


नाटक साहित्य का कलात्मक विकास 


भारतेन्दु काल के अनुवादित एवं रूपान्तरित नाठक साहित्य 
में से किसी का कोई स्पष्ट प्रभाव नाटक-सजन एवं उसके विकास पर 
नहीं पड़ा । संस्कृत के नाटकों के अनुवादों ने केवल प्राचीन नादक- 
साहित्य को पढ़े लिखों में जानकारी होने का ही कार्य क्रिया। अज्चनरेजी 
के अनुवाद और रूपान्तर भी संख्या की शऔीबृद्धि में सहायक रहे। 
वास्तव में यदि देखा जाय तो उनके यथातथ्य सुन्दर अनुवाद हुए भी 
नहीं। १६०४ तक अद्वरेज़ी का पठन-पाठन इतना अधिक हो जाने पर 
भी अद्जरेजी अनुवादों का अभाव एक आश्वय-जनक सत्य है| वेंगला 
ने एक दो नाटकों के लिखने में कुछ अविक सहायता की परन्तु पूर्ण 
रूप से इस भाषा साहित्य का भी कोई विरोष प्रभाव नहीं पड़ा । एक 
बात यह अवश्य दृष्टि-गोचर होती है कि 5८०८ का पर्याय बंगभाषा 
में 'गर्भाक' है ओर यही प्रयोग हमें हिन्दी के आरम्भिक नाढकों में 
मिलता है । यद्यपि 'गर्भाक मूल में संस्क्रत का शब्द है परन्तु उसका 
प्रयोग संस्कृत नाव्य शासत्र के अनुसार बर्जित विषयों अथवा उसी के 
समान मूल कथानक से सस्त्रन्धित परन्तु रस-निष्पत्ति में वाधक कार्य- 
व्यापार को बताने के कारण होता है। वँगला और हिन्दी में इसका 
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प्रयोग[संस्क्रत के अनुसार नहीं है। अतए्व संभव है हिन्दी पर यह 
प्रभाव बँगला का ही पड़ा हो । आगे चलकर इसका चलन उठ गया | 


रा 


227: 
४ क्थानक 

जालोच्य काल की मूल ग्ररंणा उसकी सोलिक चिंता-धारायें 
ही ऐै मोर उन्हीं से नाटक-साहित्य के कल्लात्मक विकास पर प्रकाश 
पड़ता ऐ। भारतेन्दु की अपेक्षा उनके समकालीन लेखकों की विचारों 
की पएुशुसी धारा स्पष्ट है। नये नये विषयों का समावेश बढ़ती हुई जन- 
जागृति में प्यवश्यक भी था और स्वाभाविक सी | इन नूतन प्ररणाओं 
प्रो शेफर उनके प्रतिपादन की शल्ली सें सी पर्याप्त विकास हुआ 
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विकास बहुत कलात्मक है। मरयंकमंजगी और चन्द्रकला-भानुकुमार के 
कविता चाहुल्य और लंबे भाषणों पर यदि ध्यान न दिया जाय तो वे 
भी मध्यम कोटि में आ सकते हैं। भापणों की लंबाई छोड़कर कन्हैया- 
लाल का अंजनासुन्दरी नाटक भी उल्लेख योग्य है। अभुलाल के द्रीपदी- 
बस्‍्त्रहरण के विषय में भी यही कहा जा सकता है । 

कथावस्तु जटिल नहीं हो पाई है । सरल होने के कारण सुगमता 
से समम में आ जाती है । 


ध््पात्र 

पात्रों में अत्येक प्रकार के मनुष्यों का प्रवेश हुआ । पौराणिक 
नाटक-घारा में ऋषि ओर मुनि, देवी-देवता सभी प्रकार के पात्र नाटकों 
के नायक-नायिका एवं अमुख, गौण पात्र बने। मालुपिक पात्रों की 
अवश्य प्रधानता रही । राजा, प्रजा, मंत्री, नेता, वेश्यागामी, सुधारक, 
शिक्षित, अशिक्षित, मूर्ख, बुद्धिमान, घर्मी, विधर्मी, सभी प्रकार के 
भावों के चरित्र अंकित किए गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त 
चाला जीवन का उद्दृ श्य इस युग में न रहा। हमारी परिस्थितियों 
के अनुकूल जैसे वातावरण में जिस पात्र की आवश्यकता हुई लेखक ने 
उसी के अनुकूल समाज-भंडार में से उसे निकाल कर खड़ा कर दिया। 

ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र तो सफलतापूर्दक अक्लित हुए ही 
अन्य मानवी चरित्रों का चित्रण भी अच्छा हुआ। पुरुषों में रणघीर, 
वेसु, भागुरयण ( दमयन्ती-स्वयंवर में ) आदि सफल चरित्र हैं । खतियों 
में अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की कमी है । युगों से पराधीन नारी अपने 
अधीनता के भाव से विद्रोह करने में प्रयत्न-शील नहीं हुईं। उसे इसका 
ज्ञान भी नहीं हो पाया। अतएव सभी स्त्रियों में प्राचीन परस्परा-जन्य 
कुलीनता ओर सोस्यता है या फिर बिलकुल निर्लज्ञता और फूदड़पन है। 
गोकुलचन्द की स्री जानकी (तन मन घन गोसाई' जी के अर्पन में) जैसी 
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अयोगसंस्कृत के अनुसार नहीं है। अतण्व संभव हे हिन्दी पर यह 
ग्रसाव बँगला का ही पड़ा हो । आगे चलकर इसका चलन उठ गया । 


*“ क्थानक 


आलोच्य काल की मूल ग्रेरणा उसकी मौलिक चिंता-घारायें 
ही हैं ओर उन्हीं से नाटक-साहित्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश 
पड़ता है । भारतेन्दु की अपेक्षा उनके समकालीन लेखकों की विचारों 
की बहुमुखी धारा स्पप्ट है। नये नये विषयों का समावेश बढ़ती हुई जन- 
जागृति में आवश्यक सी था ओर स्वाभाविक भी । इन नूतन प्रेरणाओं 
को लेकर उनके प्रतिपादन की शैली में सी पर्याप्त विकास हुआ । 
जाटककारों में से अधिकांश लेखकों की केबल एक-एक ही 
सवना है और वही उनकी प्रतिमा का आदि और अंतिम उदाहरण 
है। फिर भी हम देखते है कि थोड़े से दिनों तक संस्कृत के मंगलाचरण 
ओर प्रस्तावना तथा भरत-वाक्य बाला रूप चला! पर आगे बह बंद 
हो गया। विशेषकर समस्या-प्रधान नाटकों सें कुछ को छोड़कर लेखक 
+ने नाटकों का आरंभ एकद्स करने लग गये। अक्लों ओर दृश्यों 
से कथा-चस्तु का विभाजन कर उन्होंने का्य-व्यापार, स्थान और समय 
के त्रिससन्धय को दृढ़ रूप दिया। जिनसे यह नहीं हो पाया उन्हीं के 
नाटकों में शिथिलता ओर दीलापन आ गया जिसके कारण वे अरुचि- 
ऋर प्रतोत होने लगे। वालक्ृष्ण भट्ट का दमयन्ती-स्वयंवर, श्रीनिवास 
'दास का संयोगिता-खयंबर, खद्बवहादुर सल्‍ल की हरतालिका, राधा- 
कृष्णदास की दुतिनी वाला, लाल शालिग्रास के प्रायः सभी नाटक आदि 
कथा-बस्तु के विकास की दृष्टि से बहुत ही शिथिल हैं । यद्यपि संवाद की 
प्टि से दमयन्ती-सयंबर एक अनुपम नाटक है। इनके विपरीत रणधीर- 
प्रेममोहिनी, महीराणा गताप, अमरपिंह रायर, प्रतापनारायण का 
भारत हुर्दशा, नाट्वन्संमव, नंदविदा आदि नाटकों की कथा-वस्तु का 
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विकास बहुत कलात्मक है। मयंकनमंजरी और चन्द्रकला-ानुकुमार के 
कविता बाहुलवय और लंबे भाषणों पर यदि ध्यान नदिया जाय तो चे 
भी मध्यम कोटि में आ सकते हैं। भाषणों की लंचाई छोड़कर कन्दहैया- 
लाल का अंजनोयुन्दरी नाटक भी उल्लेख योग्य है। प्रभुलाल के द्रीपदी- 
वस्त्रहर॒ण के विषय में भी यही कहा जा सकता है। 

कथावसतु जटिल नहीं हो पाई है। सरल होने के कारण सुगमता 
से समम में आ जाती हे । 


पात्र 

पात्रों में प्रत्येक प्रकार के सनुष्यों का प्रवेश हुआ। पौराणिक 
नाटक-धारा में ऋषि ओर मुनि, देवी-देवता सभी प्रकार के पांत्र नाठकों 
के नायक-नायिका एवं प्रमुख, गौण पात्र चने। मानुपिक पात्रों की 
अवश्य प्रधानता रही | राजा, प्रजा, मंत्री, नेता, वेश्यागामी, सुधारक, 
शिक्षित, अशिक्तित, मूर्ख, चुदिमान, घर्मी, विधर्मी, सभी प्रकार के 
सानवों के चरित्र अंकित किए गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति 
वाला जीवन का उद्देश्य इस युग मेंन रहा। हमारी परिस्थितियों 
के अनुकूल जैसे वातावरण में जिस पात्र की आवश्यकता हुई लेखक ने 
उसी के अनुकूल समाज-भंडार में से उसे निकाल कर खड़ा कर दिया। 

ऐतिहासिक पात्नों के चरित्र तो सफलतापूर्वक अछ्लित हुए ही 
अन्य मानवी चरित्रों का चित्रण भी अच्छा हुआ। पुरुषों में रणधीर, 
चेणु, भागुरायण ( दमयन्ती-स्वयंवर में ) आदि सफल चरित्र है। खियों 
में अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की कमी है । युगों से पराधीत नारी अपने 
अधीनता के भाव से विद्रोह करने में अ्यक्ञ-शील नहीं हुईं। उसे इसका 
ज्ञान भी नहीं हो पाया । अतएवं सभी खियों में आदीन परसन्परा-जन्य 
कुलीनता और सौस्यता है या फिर बिलकुल निलंझता और फूदड्पन है। 
गोकुलचन्द की स्री जानकी (तव मन घन गोताई' दी दे अर्पन में) जैसी 
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खतरी केवल अपवाद स्वरूप दै।- यद्-परकीया का रूप देखना हो तो 
कलिकीतुक रूपक की श्याम प्रस्तुत है। 

सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को सनुष्य पद 
पर बैठाने का प्रयक्ञ किया गया है। उसे अपनी चुद्धि ओर ज्ञान के. 
आधार पर चारों ओर देखकर कार्य करने की प्रेरणा है, केवल देव- 
ताओं और अतिमानुषी पात्रों की ओर मुखापेक्ती होने की आवश्यकता 
नहीं | पोप-लीलाओं से निकाल कर, समाज का पुनसंगठन ओर जातीय 
विकास इन चरित्रों का प्रधान लक्षण है क्योंकि उन्हें आत्म-विश्वास 
ओर अपने को पहचानने की प्रेरणा दी गई है । 

चरित्र-चित्रण में केवल एक सारी दोप रह गया है. ओर वह यह्‌ 
है कि कहीं भी नाटककार अपने व्यक्तित्व को पात्र से अलग नहीं कर 
पाया है । 


*: संवाद 

'वार्तालाप और भाव बिचारों के व्यंजित करने की सभी शैलियों 
का समावेश इन नाटकों में हे। 'स्वाग़त' की भी सरमार है, लस्बे चोड़े 
शिष्टता भी उनमें मिलेगी । भाषा की सजीब॒ता ओर उसकी शक्ति का 
दर्शन इस युग के नाठकों में अच्छा मिलता है । आरस्भ में खड़ी बोली 
ओर त्रजभाषा का मिश्रण भी दिखाई पड़ता है | उद्धव वशीठ जैसे नाटक 
में द्रज भाषा की ही प्रघानता है. परन्तु प्रवृत्ति यही है कि खड़ी बोली 
का स्वच्छु ओर परिमार्जित रूप व्यवह्त किया जाय। समस्याओं के 
सुलमाने ओर हृदय-भावनाओं को प्रकट करने में सरल हिन्दी का प्रयोग 
चांछनीय ही हे | नोकरों चाकरों से अथवा किसी स्थान विशेष 
के पात्रों से स्थानीय रंग देने के कारण उन्हीं की बोलचाल की भाष 
का व्यवहार भी कुछ नाटक-लेखकों ने किया दै। ऐसा करने रे 


नव 
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उसमें स्वाभाविकता भी आगई है ओर एकरसता भी मिट गई है । 
भाषा पात्र ओर समय तथा स्थान के अनुकूल है। झुछ 
उदाहरण उस समय के संवादों के देखिए-- 
रणपघीर्रेम मोहिनी ( सन्‌ १८७७ ) स्े-- 
[ रणघीर, प्रेममोहिनी ओर उसकी सखी मालती एक साथ हैं। 
पहली मुलाकात है | बुता देकर मालती को भागना चाहते देखकर ] 
प्रे० मो०--तो क्या मुझको अकेली छोड़ जायगी ? 
मालती--अकेज्ञा क्यों ? तुम्दाया रखवाला त॒म्दारे पास है | 
( भाग गई ) 
रणधीर--( उसके जाते जाते ) क्यों मूँठडी आस बँवाती हो? पर्वत 
पर कुँवा खोदने से कहीं जल निकला है ?. 
प्रेम०फ--वहाँ सोत नहीं, पर करने का जल मिलेगा । 
रण०--परन्तु वाले फंबल पर दूसरा रंग तो नहीं चढ़ता । 
प्रेम०--देखो, ममीय के लगते द्वी उसका रंग पलट जाता है । 
रण ०--जैसे चकोर को चन्द्रमा देखे बिना मद नहीं आता पैसे श्रच्छे 
मनुष्य भी पराये घन से सदा बचते हैं । 
प्रेम---पस्चु चकोर चरद्धमा को दूय समझे कर दू( भागे तो दोप 
किसका ? 
रणु०--चकोर का । 

द ( प्रेम ने इस कर सिर नीचा कर लिया ) 

ह रेण०० मेन में ).३.-४२०७२३४५०३००६०४ ४००० रस | ( प्रगठ ) में 
ठुम्दारी पदेली जा अर्थ समझ गया पर इससे पहले मुकहों छुम्झरी प्रीति 
का प्रमाय मिलना चाहिए | 

प्रेम०--सदददय महुष्प को तो उसका ददय ही प्रमाण था पर आप 
इसके प्रमाण में अ्रपनी अँगुली की अ्रयूटी देखिये । 
रण०--६ अँयूटी देखकर, मन में ).........( मह़्ट-) छात बनाने 


२+ 


थे कै. 
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में पुरुषों फी अपेच्ता क्री खमाव से चतुर होती है | 
प्रेम०--( उदास होकर )--क्यों जी पारस लोदे को सोना व 
है पर लोहा पारस को छोड़कर प्वकमक पत्थर से क्यों प्रीति करता है 
रणु०---ये उसका स्वभाव है | 
प्रेम--हाय ! देव ने सत्र के सुभाव उलगे बनाये हैं| देखे 
कौ गरम किरणों से कोमल कमल का खिलना ओर चन्द्रमा की ू 
किरणों से चन्धकान्तमणि का पिघलना सत्र तरद उलया दिखाई देता है । 
स्ण॒ु०--ये ईश्वर की शक्ति है | 
प्रेम ०--त्तो उसी शक्ति से सूर्ममुखी का सूसे पर मोदित होना समझो 
रए०--( मन में ) इसकी कल्तलता सी वाणी से प्रेम झुर 
पुष्प तो ज़रूर भड़ते हैं, परन्तु इसके आगे से हटकर इसकी परीक्षा 
चाहिए । ( प्रगठ ) ऐसी बातों से तो कामी पुरुष मोद्षित होते हैँ। मेरे 
तुम्हारा मोहिनी मंत्र नहीं चल सकता ! 
( कुछ आगे बढ़कर एक इृक्त की ओट में छिप गया ) 
कलि कौतुक रूपक ( सन्‌ १८८६ ) से-- 
...._[ नाटक के नायक और कलिकाल के अतिनिधि भले २ 
किशोरीदास जो पत्नी को छोड़कर लशकरीजान से प्रेम करते हें ' 
उर्दू-भक्त मित्र शब्गरलाल और चिगड़ेल देहाती चंडीदत्त 
अंगरेजीबाज मित्र मायादास के साथ ] 
कि०--हाँ सुशी जी अब फरमाइए, क्या कहते थे ? 
शं०--......( धोती से बोतल निकाल के ) यही कहना था | 
ओर सब मुआ्रमिला तैयार है न ? 
कि०--से तो भीर साहब चार बजे ही रख गए थे। जरा गरम करना 
( नेपथ्य से मांस की रकाबी लाता है ) ह 
चं०--फिर का झूखमारें का देर कर थौ। 
कि०--सिफ उन्हीं की देर है... ( नेपध्य में छुड़ों का शब्द सुन 
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लीजिए अरद्य ! तन में जान आ गई फिर पाँव की आहट सुन करो । यार ! 
दो तो खुशनसीय | 
( लशकरीजान ओर नवब्बू का प्रवेश ) 
ल०--कीन खुशनसीत है बेटा ! 
शं०--बस, लिवर पर है जिसके जाम बगल में हथीव है | 
उसके सिवा भी ओर कोई खुशनसीब है ॥' 
सब--यह इनके वेट बोले । ६ ! ६ ! ६ | है ! 
च०६-तो फिर अब विलम्प केहि काज रैं 
ल०--श्स मैडुए की गँवारी बोली न गई | 
चं०--तौ का ! हम तुरुफ आहिन ? 
शं०--क्या साहब ! हम लोग तुरुक हैं जो उर्द बोलते हैं 
चे०--उदू' छिनारि के त्रोलैया सब्र सार त॒स्‍्के आाहों । 
( सब्र हँसते हैं--शंकर लज्जित होता है ) 
कि०--तो भाई किवाड़े बन्द करो अत्र देर नाहक है। 
न०--मैं हजूर लगाता आया हूँ । 
सब--ह ह ह सदा से......( सब कई बार खाते पीते और बहकते हैं ) 
ल०--( अपने पात्र में चंडी को पिला के ) अब तो वचा तुरुक् हुए ? 
चे०---ई बिटिया ! हम तुझक, हमार पुरखा सुझुक ! कौत्यो सारे का 
मिले कहाँ १ 
कि०--क्यों जान साहब ! दम को नहीं ? 
ल०--तुभको ? ( उपानह प्रदयर ) यह है| ( सब हँसते हैँ ) 
कि०--अ्रद्य हा ) खोपड़ी तर हो गई ! पुरखे तर गए! ( लिपट 
पे) अजब छुक है यार की जूतियों का ।' 
शे०--मैं मुश्तहक हूँ प्यार की-- 
ल०--जूतियों फा--तो ले ! ( अद्यर, सब ऐसे हैं ) 
मा०-भई, सच तो यद है कि इस का खा मजा किसी में नहीं । 


हद ४ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


अगर्वे हम ैपोलं5७ है; खुदा और नके अकुस्द बगैरद से! नहीं मानते 


०१ 


सिफ लोगों के दिखलाने को चंद बातें हिन्दुओं को ते हैँ, पर इस सक्क 


् 


सच्चे जी से कहते हैं | अगर इस विस्दमी में सा मस्ने के बाद की सोई 
मज़े की दालत ह, त्रैकुरठ, मुक्ति या ८४४८४ हो कहो इसी ४८ 
में है। और कछ हो अपना तो "०४० यी है--८४४ पमौोर शाते 05 
गाए, (णाणा०ए एल जी ताए। 
चन्द्रकला भानुकुमार ( सन्‌ १६०४ ) से-- 
[ भानुकुमार अपने मित्र अत्तापकमार से नायरिका-मेद पर 
वातौलाप कर रहे हैं। साथ में काव्य-रसिक सत्संगी शारंगधर भी हैं ।] 
प्र---लोजिये अब आप पुरुषामिसार पढ़िये | 
शा०--ये पुरुषाभिसार कैसे पटन पा्षेंगे । अबे तो केबल शुक्तामि 
सारिका भई है, दिवसामिसारिका, कृष्णाभिसारिका, हस्तिभिसारिका,. 
अरुणामिसारिका, पीताभिसारिका, होलिकामिसारिका, दीपमालाभिसारिका 
पहिले हो जायेगी तव तो पुरुष फटकन पावेँगे । (हास्य )' 
भा०--नहीं भाई ! में इस लम्बी तालिका ही फो सुन कर घबरा 
: गया | फिर पिता भी कऋ्षणमात्र में यहाँ पधारने वाले हैं। 
.. शा०--अच्छा ! तो और काहू समै “अमिसार की ठदरेगी ।” 
( हास्य )' 
प्र०--( गाम्मीय से ) देखो ! काव्य कैसे आनन्द का पदार्थ है. 
परन्तु शोक है कि अरसिकों का दल-उस पर भाँति-माँति के बार किया 
करता है। कोई कहता है कवि वातुल होते हैं। कोई कहता है कि कवि 
कामुक होते हैं । कोई कहता है कि काव्य पढने से काम-चेष्टा प्रबल होती 
है।हा! कैसे निर्मल अपवाद हैं। मेरी समझ में तो कवि वही हो सकता 
है जो ममंदश्शों है और -मर्मदर्शी ही तो धर्मज् धर्मोपदेशक हो सकते हैं 
हाँ इतना मैं अवश्य स्वीकर करूँगा कि कतिपय ंगार रस के कवियों 
ने कभी-कभी ओऔचित्य की सीमा का उल्लंघन कर डाला है। तथापि वे लोग 
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भी विद्वान वा तत्तदर्शी नहीं कहे जा सकते जो नायिकामेर के विमल कुसुमाकर 
की जड़ ही काथना चाहते है। समझदार के लिए नायिकामेद सांचारिक जनों 
को इचने वाले प्रकरणों के व्याज से विनोद का हेतु ओर उपासना का उत्कृष्ट 
सहायक है। अब दुव्यंसनी लोग नायिकासेद से वा झूंगार रत के किसी काव्य 
से काम-धासना का सेवन करने लगे तो यह उनकी अ्पवित्रशीलता का दोप है 
काव्य का नहीं |... ... 
मित्र०--कदापि नहीं; कंदापि नहीं ) 
शा०--अ्रजी दोस देनवारे आपु -ही जड़ और रूखे होग्र हैं। वे 
बिचारे कह्य जानें कविता को रस, 
जे साहित्य संगीत के जानत भेद न कुच्छ ) 
वे जन पूरे बैल हैं बिना सींग अरु पुच्छ ॥ ( अतिदात्व ) 
- भा०-इसमें सन्देह नहीं है और छुम्हारा दोहा भी बढ़ा बाँका है। 
शा०--मैंसे देव, वैसी स्तुति । भला अरसिक लोगों की स्तुति में हम 
बढ़िया छुन्द क्यों रचें ? जैसे वे तैसोई रमारो कुच्छो पुच्छे घारो दोहा 
(हास्य ) 
इस साटकों में खटकने वाली चीज़ उच्चकोटि के गीति-काव्य का 
आभाव है। भासतेन्दु सुन्दर गीतों द्वारा इस ओर पथ-अदर्शन का कार्य 
कर गए थे परन्तु समझ में नहों आता उनके समकालीत लेखकों ने 
इस ओर गस्भीरतापूववक ध्यान क्यों नहीं दिया। सम्भवतः इसके कई 
कारण थे--रीतिकाल की प्रतिक्रिया, जिसमें कविता के चाहुल्य की चरम- 
सीमा पहुँच चुकी थी ओर जिसमें कृत्रिमता का समावेश हो गया था, 
अब गद के सम्यक विकास में दिखाई दे रही थी | कवियों को त्रजभाषा 
का सोह सी वता था और मजभापा शाल्षीय वन्‍्धन में इतनी बंध चुकी 
थी कि उसमें स्वच्छन्द गीति-काव्य का सजन असस्मव था; अथवा 
अँगरेजी सरकार की उदू-पक्षपात की नीति ने झुसलमान गायकों में-... 
जो प्राचीन संगीत-परम्पराओं ओर गायिकायों के प्रतिनिधि छे--हिन्दी 
श 


'डय हिन्ही नाटक साहित्य का इतिहास 


गीतों से उदासीनता उत्पन्न कर उन्हें गज़लों का प्रेमी बना दिया जिसके 
कारण गीत लिखने वालों को प्रोत्साहन न मिला। संगीत विद्या का 
वेश्याओं के जीवन-यापन का एक साधन वन जाना भी एक कारण था 
क्योंकि प्रतिष्ठित मध्यम वर्ग इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा था। 
संगीत कला के स्थान से गिर कर चाजारू वस्तु बन चुका था और 
गीति-काव्य की रचना स्वतः ऐसी अवस्था में उत्तेजना-प्रद नहीं थी | 


उपसंहार 

इस काल के साहित्य से पता चलता है| यद्यपि प्रेम-प्रधान 
नाटकों में छुछ लेखक श्रंगार उपवन की ऊुस्मुटों में ही आनंद लेने के 
पक्षपाती थे; सम्भवतः रीतिकाल का प्रभाव अभी तक मिट नहीं गया 
था परन्ठु यह दशा पूवार्ध में ही अधिक थी। उत्तरार्ध के लेखकों ने 
विशेषकर जो कवि नहीं थे, संकुचित (अ्रम-क्रीड़ास्थली को छोड़कर देश 
ओर जाति की समस्या के विशाल प्रांगण में प्रवेश किया। देवी देब- 
साओं ओर शाखोक्त नायक-नायिकाओं के सीमित क्षेत्र से वे सानवता 
के नवीन रूप और आदर्श की अतिष्ठा की ओर अग्नसर हुए। आँख 
खोलकर उन्होंने देखा उनके सामने एक संघर्षपूर्ण संसार अपने कठोर 
सत्य का प्रदर्शन कर रहा है ओर यदि उन्हें अपना अस्तित्व बनाये 
रखना हे तो उन्हें अपने चेतन-जगत के समीप आने की आवश्यकता 
है। राष्ट्रीय ओऔरं समस्या-प्रधान नाटकों की बहु संख्या इसी नूत्तन चेतना 
का प्रमाण है। जैसे जैसे काँग्रेस जैसी राष्ट्रीय सस्थाओं का प्रभाव बढ़ता 
गया वैसे ही वैसे आर्त जनता भी अपनी विद्रोही भावनाओं का प्रदर्शन 
करती गई। यह १८५७ तक की उन क्रान्तियों का प्रभाव था जो बाह्य 
रूप से समाप्त दो चुकी थीं परन्तु राख के अन्दर अन्दर जिनके अंगारे 
'घधक रहे थे। 

इस काल के लेखकों सें जो उपदेशक बनने की प्रव्॒॒त्ति दिखाई 
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पड़ती है| वह भी इस आस्तरिक प्ररणा का परिणाम है, कला-हीनता की 
दयोतक नहीं । समाज में दोप-चेतना हारा परिवर्तन कर वे उसे स्वस्थ 
बनाना चाहते थे जिससे भावी राष्ट्र की नींव सुदृद हो सके। अपनी 
इसी उतावली में प्रधान लेखकों ने कला की पूर्णंता की ओर ध्यान नहीं 
दिया केवल अपने संदेश को पहुँचाने में ही उन्होंने अपने कर्तव्य की 
इतिश्री समझी । अन्यथा नाटक के लिए जिस प्रतिभा और ज्ञान तथा 
सामग्री की आवश्यकता थी वह सब उनके पास थी । यदि कमी थी तो - 
स्थायी हिन्दी-रंगमंच की । कहीं इस काल में रंगमंच की स्थापना हो 
गई ह.ती तो नाटकों के कलात्मक विकास का कुछ ओर ही रूप होता । 
वंगला का साहित्य इस मात्रा में हिन्दी से इसीलिए आगे बढ़ गयाकि | * 
बंगला रंगमंच का निर्माण हो चुका था। हिन्दी भाषा-भाषियों के प्रान्त 
में अनेकमुखी सभ्यता और संस्कृति एवं वहु-भाषा प्रचार भी नाटक के 
सम्यक विकास में बाघक हुआ | बंगाल की स्थिति इस दृष्टि से भिन्न 
थी । गुजरात और मराठी प्रान्त भी इस इृष्टिकोश से अधिक भाग्य- 
शाली थे । फिर भी हिन्दी के नाटक-कोप को बिलकुल दि्वालिया नहीं 
कहा जा सकता । उसके उज्ज्वल रत्न किसी भी प्रान्तीय भाषा के सामने 
अपने प्रकाश में मंद नहीं पड़ते । 

नाव्य-विंधान में अनेक आवश्यक परिवर्तेन हुए।- कथावस्तु के 
विषय के अतिरिक्त जिस पट पर उसकी कथा को सजाया गया उसमें 
अपनी ही निराली बहार थी। अँगरेजी सभ्यता के सम्पर्क ने पुराने 
लकड़ी के पाटों और जमीन के फर्श से हमें उठाकर कुर्सियों पर ला- 
विठाया ओर हमारे नाटककार अँगरेजी ढंग के सजे हुए कमरों में अपने 
पात्रों का कार्य-व्यापार दिखाने लगे। एक ही अंक में अनेक विभिन्न 
इृश्यों का समावेश इस नवीनता का मुख्य लक्षण था। पारसी रंगसंच 
से इसमें बड़ी सहायता की; जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं ने. 
इसमें सहयोंग दिया । 


स्थु 


थे काश. अरक क 3अपक ' 
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गान विद्या ओर नृत्यकला को प्रोत्साहन मिला। यद्यपि इस लुप्त 
विद्या का प्रचार संभ्रांत बगानों में अभी नहीं हुआ था पर समाज में 
'एक निश्चित वर्ग द्वारा अपनाया जाकर अपने विदकृत और अशासत्रीय 
रूप में भी आगे चलकर यह बड़ा उपयोगी सिद्ध छुआ। पक्के राग 
ओर रागिनियों के पुनरुद्धार का निर्माण इसी भग्नावशेप पर किया गया। 
'यद्यपि रामलीला, रासलीला ओर सांगीत प्रणालियाँ अपने-अपने क्षेत्र 
में पहले मैसा दी कार्य करती रहीं और घामिक आचार प्रचार एवं 
सनोर॑जन का साधन बनी रहीं । 

प्रश्न हो सकता है कि इतनी अशान्ति ओर आन्तरिक असंतोष 


'के होने पर भी हिन्दी में कोई क्रान्तिकारी नाटक क्‍यों न बना ? इसका 


उत्तर जन-तायकों का संयस और सरकारी दमन नीति ही है। फिर 
23 


भी यह काल हिन्दी नाटक साहित्य का स्वणकाल था । 
प्रमुख लेखक 


'बालकृष्ण भइ.( १८४४--१९१४ ) 

नाटक रचनांओं के संस्वन्ध में इतिहास-लेखकों में मतभेद है । 
'चा० ब्रजसल्वदास जी ने भट्ट जी द्वारा लिखित छः नाटक माने हैं-- 
'कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल-विवाह, पद्मावती, शर्मिष्ठा और 
'चन्द्रसेन | ( छ० १२६ ) 

माताप्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में केवल “शिक्षादान” का नाम 
“दिया है। 

भट्ट जी के सुपुन्न पं० धनस्य भट्ट 'सरल' ने अपने पिता द्वारा 
लिखित और स्वयं सम्पादित दमयन्ती-स्वयंवर नाटक (प्र० का० १६४२ 
अगस्त ) के वक्तव्य में पू० २ पर लिखा है--- 

“भट्ट जी ने महाकवि भारविकृत 'कियात' और महाकवि माधक्ृत 

शिख्युपाल-चध नामक काव्य-अन्थों को भी नाठक रूप में लिखा है। इनके 
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अतिरिक्त इन्होंने ओर भी नाटक लिखे हैँ जिनके नाम ये हैं--मच्छुकटिक, 
पद्मावती, शर्मिष्ठा, पृथ्ुचरित्र, आचारविडम्बन आदि। ये सब नाटक अभी: 
तक अगप्रकाशित हैं ।” 

साथ ही साथ जुलाई सन्‌ १९४० में 'सरल” जीने भट्ट जी के 
दो नाठक ओर प्रकाशित किए--वेणु-संहार तथा जैसा काम वैसा परिणाम | 

इन सब सूचनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि स्व० भट्ट 
जी ने सब मिलाकर ( प्रकाशित एवं अग्रकाशित ) १४ नाटक लिखे । 

कलिराज की सभा और रेल का विकिट खेल नामक दोनों नाटकों 
के सम्बन्ध में घन्ंजय भट्ट का कहना है--- 


डे 


(कदाचित्‌ सन्‌ १८७२ ई० के लगभग कलिराज की सभा' शीर्पक 
इनका पहला लेख मारतेन्दु जी की कविवचनसुधा” में छुपा था। इसके 
उपरान्त रेल का विकट खेल, स्वर्ग में सबजेक्ट कमेटी इत्यादि उनके कई” 
लेख कविवचनसुधा' में निकले | उन सभी लेखों की प्रशंसा 'हुई | इसके बाद 
उनके लेख काशी पत्रिका), 'विद्र-त्ंधु! आदि में भी निकलने लगे ।”+ 

इस उल्लेख से भी पता चलता है कि कलिशाज की सभा और 
रेल का विकिट सेल नाटक नहीं केवल लेख मात्र हैं और नाटकों की' 
सूची में इनका नाम गलती से सम्मिलित कर दिया गया है. । यदि ऐसा 
है तो भट्टनी के नाटकों की संख्या केवल १३ ही रह जाती है । इनमें 
से भी पद्मावती और शर्मिष्ठा बंगाली कंबिं माईकेल मधुसूदन दत्त के 
चेगला नाटकों के अनुवाद हैं अतएव उन पर अन्यत्र विचार किया 
जायगा | मृच्छकटिक भी संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ का रूपान्तर अतीत 
होता है। किरात और शिशुपाल वध के नाटक रूप, प्रथुचरित्र (इस नाठक 
का ही दूसश नाम वेखु-संह्ार है । सन्‌ १९०६ में अ्दीप” की ३१वीं जिल्द 
में यह प्रथु-चरित्र के नाम से छपना शुरू हुआ ) और आचारविड्खन 


+ भद्-निबंधावली | 
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'धर्नजय भट्ट के लेखानुसार अभी अश्रकाशित ६; चद्धसेन देखने में नहीं 
आया और शिक्षादान एवं जैसे को तेसा एक ही हैं। अत भद्गजी की 
प्य रचनायें केवल रह जाती ह-- 

१, दमयन्ती स्वयंवर--इसका विज्ञापन सन्‌ १८६४ में हिन्दी 
अदीप सें निकला । इसके पश्चात्‌ सन्‌ ९८६७ ई० में हिन्दीग्रदीप में यह 
निकलना आरंभ हुआ ओर उसमें इसका नाम निल-दमयन्ती' नाटक 
है। सन्‌ १६४२ में धनझ्लय भट्ट ने इसका संपादन कर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित किया । 

यह दस अंक का नाटक है। आरंभ में नान्‍्दी और फिर सूच- 
चार का प्रवेश है । उसके वक्तव्य के बाद प्रस्ताचना समाप्त होंती हे 
ओर प्रथम अंक का आरंभ होता छहे। पाँचवें अंक में एक गर्भाक, 
सातवें अंक में तीन गर्भाक, आठवें अंक में चार गर्भाक और शेप 
अंकों में से प्रत्येक में केवल दो गर्भाक हैं । 

प्रथम अंक में राजा नल दमयन्ती के विरह में व्याकुल दिखाने 
गए है परन्तु उनके विश्वस्त अमात्य भागुरायण बह्मनई का यह धागा 
हाथ में ले कहते हैँ कि हम ऐसे कुल्लीन महात्रात्णों के आशीर्षाद से यह 
स्वप्न सत्य हो !! समस्त नाटक में नल्न-दमयन्ती की पोराणिक्र कथा है 
ओर स्थान स्थान पर संस्कृत के श्लोक भी दे दिए गए हैं। वातोलापों 
में बड़ी भावुकता है ओर वे कविता का आनंद देते हैं। अन्त में किसी 
प्रकार का भरतवाक्य नहीं है । 

२. वेणु-संहार7--इसका रचना काल सन्‌ १६०६ चताया गया 


के 
| 


५ .४॥ 


5)| 


इसी का दूसरा नाम प्रथु-चरित्र है। हिन्दी-प्रदीपष की ३१वीं जिल्द में 
सन्‌ १६०६ में यह छुपना आरंभ हुआ। विरुसंहारं ताम सरल जीका 
दिवा हुआ है। अतएव प्ृथु-चरित्र और वेणुसंहार को एक ही नाटक 
मानना चाहिए । 


नी 


भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक साहित्य, .. १०३ 


हूँ। यह भी एक पीराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है। वेश 
की दुष्टता और अपनी प्रजा पर उसका अत्याचार एवं ऋषियों के 
क्रोध द्वारा उसका संहार पीराणिक आख्यान है। उसी को लेकर भट्ट 
जी ने नाटक का रूप दिया है । इसमें तीन अंक है। आरंभ में प्रस्ता- 
चना है जिसमें नान्‍्दी और सूत्रधार आदि हैं । पहले दूसरे अंक में तीन 
गर्भाक, और तीसरे में केबल दो गर्भाक हैं। नाटक में किसी का 
चघरित्र-विकास नहीं दिखाया गया। स्वयं नायक के दर्शन केबल तीसरे 
अंक के दूसरे गर्भाक में होते हैं. जो अन्तिम दृश्य है। सिंहासनारूढ़ 
चेणु अपने मुख से अपने दंभी सिद्धान्तों का वर्णन - करता है और 
आाहाणों को सब कुचक्रों का कतो मानता हे । 

इस नाटक के द्वारा लेखक ने स्वदेश की बुरी दशा और अनिष्ट 
राजा की उपस्थिति में प्रज्ञा पर जो बीतती है, उसी का वर्णन किया 
है। राजा की हाँ में हां मिलाने वालों को पारितोपिक और न्याय का 
पक्ष ग्रहण करने वालों को दण्ड दिलाया गया है। संक्षेप में विदेशियों 

द्वारा अधिकृत भारतीय हृदय की पराधीनता का एक सजीव चित्र हे । 
2. जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन है। इस में पर-ल्ली-रमण का 

बुरा परिणाम दिखाया गया है। कलात्मक रूप से उच्चकोरि का नहीं । 
नाट्व-विधान ओर कल्ा--नाटककार की दृष्टि से भट्ट जी में 
कोई विशेषता नहीं दिखाई देती | उनकी कथा-वस्तु का विकास चेज्ञानिक 
हंग से नहीं दहोता। प्रत्येक दृश्य एक एक घटना को लेकर चलता है 
ओर इसी कारण छोटे छोटे दृश्यों -की उनके नाटकों में पर्याप्र संख्या 
हो जाती है । पाठक इससे तंग आ जाता है । उनके पात्नों के वातोलप 
भी घड़े लंबे दो गए हैं। एक ही बार जैसे सारे उपदेशों का भार्डार 
भट्ट जी लुदा देना चाहते हैं। वह अपने पात्रों को यह अवकाश नहीं - 
देते कि उनके क्रियां-व्यापार से कोई अन्य पात्र परिणाम निकाले । प्रत्येक 

यात्र अपना चरित्र-चित्रण स्वयं ही है । 
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भट्ट जी की भाषा में अ्रवश्य बड़ी औढ़ता और अमिव्यंजना 
शक्ति है| उदाहरुण देखिए--- 

( नल से मिलने पर ) 

दमयन्ती--शिष्टाचार में कुशल लोग कह गए. है कि शझाये हुए 
अतिथि को सत्कार निमित्त जो साशंग प्रय्मम हे वही पाद्य है। प्रिय कोमल 
ओर मीठे अक्षरों से जो बोलना वह्दी मधुपकक है..........« ,०००००००*किंरी 
देश को सता फर आप यहाँ पधारे ? नाम गोत्र सुन, क्या में अपने जन्‍म को 
कृतार्थ कर सकती हूँ ? 

मल--राजकुमारी ! आमिजात्य और कुलीनता की प्रकाशक में 


तुम्हारी इन कोमल वाक्य पदावलियों से अत्यन्त प्रसन्न हुआ... ......---। 
मैं देवताओं का जो संदेशा लेकर आया हूँ उसे यदि अनुग्रह पूर्वक अपने 
पवित्र मन मानस में स्थान दीजिये तो वही मेरी पहुँनाई है |............-«-) 


कल तुम्हारा स्यंवर होने वाला है इसकी चचा इन देवताओं ( इन्द्र, वदणण 
यम और अग्नि ) तक पहुँची है। सो ये चारों देवता अकुला ओर तुम्हारे 
पाने के लिए आशावद्ध हो हमें तुम्दारे पास भेजा है, में समझता हैँ कि इन 
चारों भें एक किसी की तुम अवश्य सनाथ करोगी । 

दमयन्ती--स्मसरखुन्दर ! वाकल्वातुरी का यह अनोखा ढंग आप ही 
में देखा गया कि प्रश्न कुछ ओर, उत्तर कुछ ओर । हमने आपके पवित्र नाम 
और गोच तथा जन्म की पुएय भूमि पूछी थी, आप कुछ और ही गाथा 
गा चले |.........जल की प्यांस जल ही से बुझेगी ।...... 

नल--बुद्धिमति ! मेरी समझ में कुल ओर नाम दोनों का उद्घादन 
अनावश्यक है, इसलिए, उनके कहने में मेरी जिहा सर्वथा उदासीन भाव 
रखती दे क्योंकि कुल यदि स्वयं उज्ज्वल नहीं है तो अपने मुख से उसका 
वर्णुन कहाँ तक उसे उज्ज्यल कर सकेगा और यदि उज्ज्वल है तो हमारा 


इत बन कर यहाँ आना कुल की यावत्‌ ऊँचाई और गौख को छार में 
मिलाता है | 
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परिहासमयी भाषा पर तो भट्टजी की जैसे छाप लगी थी, उनके 
छुद्वय की सजीवत्य ऐसे अवसर पर देखने योग्य होती है। राजा नल 
दमयन्ती के विरह में व्याकुल हैं। भागुरायश उनका विश्वस्त अमात्य 
है। बह राजा को सममाने का प्रयत्न भी करता है और उनके मन में 
शान्ति उत्पन्न करने का साधन जुटाने का भी । 

राजा--मित्र, आ्राज मैंने मोर में, स्वप्न में एक ऐसी सुन्दरी देखी है 
के उसकी देह की कान्ति (से ) मानो चान्दनी मवली थी। उसी क्षण से 
मेंस मन मन्मथ के विकार से मथ रहा है। 

भागुरायण--महाराज ! में जान गया आप सचमुच महिमा लंपट 
दो मित्र ! तब कया हुआ ? 

शाजा-- तब से वह मेरे गले की द्वार हो गई है ओर में 
अपने चित्त के चित्रपट में उसे लिख, दास बन गया हूँ। 

भागु०--( यशेपवीत द्वाथ से छू ) अदनई का यह धागा हाथ में ले 
कहते हैँ कि हम ऐसे कुलीन मद्दात्नाहणों के आशीर्वाद से यह स्वप्न सत्य हो | 

राजा--मित्र, फोई ऐसा उपाय सोचो जिसमें मेरा मनोस्थ सफल हो। 

भागु०---! “अच्छा ठहरिये; में समाधि लगाये उसके मिलने 
का उपाय सोचता हूँ। पर देखिये, आप बीच दी में रोक कर कहीं | 
मेरी सम्राधि न भंग कर देना । 

( आँख मुँह नाक दबाय समाधि लगाता है ) 

(शाँख खोलकर )--मित्र उसके मिलने का उपाय हमने सोच 
लिया | 

राजा०--कहिये क्या ? 

भागु०--यहू कि उस रॉड की जाई का एक बार फिर ध्यान कर 
गहरी नींद में गढ़गाप हो जाइये | अपने मनोरथ को जल्द पा जाओगे | 

मुहावरों के प्रयोग से भट्ट जी अपनी भाषा को और अधिक 
रोचक एवं प्रभावशाली वना देते हैं। यह स॒ष्टि अनादि काल से चली 
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आई है और चली जायगी, इसका कर्ता धर्ता विदाता मानना संटों दी 
गीत है. बहुत कुछ इधर उभर उछुलती सब्चरीसा काया मार ओर 
हमारे चंगुल से अलग हो भागना चाहा पर तेरी एक भी ने चली अथवा 
परिडताई की कहो तो इमारी इस पाग श्र पाल भर सुंपनी के बल ही 
से हमारी परिडताई ऋलक रही है! तथा प्रवान प्रधान गनियाँ हमारे 
हाथ वी फरछुली थीं; चोचे से छुब्बे होने गये, पास का दो ग्वाय हुवे 
ही रहे, सोलद सौ के हजार हुये” आदि उनकी भाषा के थोड़े रे 
उदाहरण है । 

विधान की दृष्टि से भट्ट जी ने कोई नवीन वस्तु नहीं दी | उनकी 
नाटक कला सीधी-साधी है । उपदेशप्रद्‌ ओर भावात्मक वाक्‍्यों का 
उनके संबाद़ों में पूर्ण आयोग है । मनोवैज्ञानिक चरित्र-विकास की ओर 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भारतेन्दु जिस परम्परा को चला गए थे 
उसी को उन्होंने भी स्थिर रखा । 


लाला श्रीनिवासदास ( १८५१-१८९७ ) 


लाला श्रीनिवासदास धनसंपन्न व्यक्ति थे ओर साहित्य-रचना 
केवल उनकी साहित्यिक रुचि का परिणाम था। उन्होंने ग्रह्मद-चरित, 
रणघीर-ममोहिनी ( १८७७ ), तम्ता-संवरण ( १८८३ ) और संयोगिता- 
स्वयंवर ( १८८५ चार नाटक लिखे। 

अह्नाद-चरित बड़ा ही असफल नाटक है । उसकी कथा-वस्तु 
प्रसिद्ध अ्रह्माद आख्यान पर स्थित होते हुए सी बड़ी शिथिलता और 
अक्कुशलता से विकसित हुई है। तप्ता-संवरण की भी यही दशा है। 
इसमें सूर्य-पुत्री तप्ता और संवरण के प्रेम-विवाह की कथा है। कथा- 
विकास से कालिदास के शक्रुन्तला की पत्र-लेखन ओर दुर्वासा-शाप 
वाली दोनों युक्तियों का समुचित उपयोग किया गया है । यद्यपि प्रहाद- 
चर को अपेक्षा यह नाटक अधिक अच्छा है परन्तु कलात्मक दृष्टि 


भारतेन्दु के समकालीन और हुन्दी नाटक साहित्य, ... १०७ 


से शियिल-है। संयोगिता-सयंवर को भी सफल नाटक नहीं कहा जा 
सकता।. इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का विकृत रूप मिलता है। 
जयचंद के हेप की चरमसीमा का कारण उपयुक्त रूप से विकसित 
नहीं हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप कथा की गति में अनेक शंकायें 
उत्पन्न होती हैं। छम्मवेष में चंद बरदाई के साथ प्रथ्वीरज का जयचंद 
की सभा में जाना और अंत में 'कनोटकीः नामक सत्री द्वारा उसका 
पहचान लिया जाना--ऐसी घटनायें हैं जो चुद्धि और तक को स्वीकृत 
जहीं होती । . 
रणघीरेममोहिनी लालाजी की एक सफल ओर सुन्दर रचना 
है। अपने पिता से रुप्ट और छूरत में आकर बसे हुए पाटन के राज- 
कुमार रणधीरसिंह एवं सूरत की राजकुमारी प्रेम-मोहिनी के परस्पर 
प्रेस को लेकर इसकी रचना की गई है'। राजकुमारी के स्वयंवर में 
रणधीर का अपमान होता है फिर भी वह आखेट के समय राजकुमारी 
के भाई रिपुदमनर्सिह की सिंह के आक्रमण से रक्ता करता है जिसके 
कारण दोनों में बड़ा स्नेह हो जाता है। रणधीर के कुछ चाहुकार 
ओर स्वार्थी नीकर उसे वेश्यागामी ओर मदिरा-मस्त बनाने का उद्योग 
करते हैं पर अपने स्वामी-भक्त नीकर जीवन के कारण बह सर्वनाश 
से बच जाता है । उधर सूरत-नरेश रणधीर से क्रुद्ध दो जाते हैं और 
स्वयंवर में आये हुए राजा लोग उनके संकेत से रणधीर के महल पर 
धावा कर देते हैं। अपने मित्र की रक्षा में रिपुद्मन की मृत्यु हो जाती 
है। रणधीर भी शत्रुओं का अंत कर घायल अवस्था में प्रेममोहिनी 
के पास जाता है ओर उसी की योद में आण छोड़ता है। यह देखकर 
अमसोहिनी भी अपना शरीर छोड़ देती है। अन्त सें सूरत और 
पाटन के नरेशों के परस्पर वार्तालाप से सारा रहस्य खुलता है ओर 
सब दुख प्रकट करते हैं । 
प्रस्तुत नाटक हिन्दी का पहला वास्तविक दुखान्त नाठक है। 


१८८ हिन्दी नाटक साहित्य का इत्तिहास 


लाला जी ने अपने अन्य नाटकों में प्राचीन प्रस्तावना वाली परम्परा 
का ही अनुकरण किया है, परन्तु इसमें नाटक का आरम्भ सरत के 
राजमहल में प्रेममोहिनी और उसकी सखी चम्पा एवं मालती के 
वातालाप से हो जाता हे। इसमें सन्देह् नहीं क्कि लेखक ने नायक 
और नायिका के चरित्र-चित्रण के लिए अनेक स्थानों पर श्नावश्यक्र 
स्वगत! का आश्रय लिया है परन्तु इतिहास की ऋष्दि से हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि इस नाटक की रचना नाटक-साहित्य के आरंभ 
ही में हुई थी । 

लाला जी ठुखान्त नाटक के प्रथम लेखक थे। भारतेन्दु का नीलदेवी 
इनके नाटक की अपेत्ता कम महत्त्वपूर्ण है । 


राधाचरण गोस्वामी ( १८५८-१९२५ ) 


राधाचरण गोस्वामी जी की सात/!नाटकीय रचनाओं का उल्लेख 
मिलता है। सती चन्द्रावली ( १८४० ); अमरतिंह रादैर ( १८९४ ); 
श्रीदामा ( १९०४ ) नाटक गिने)जाते हैं; बूढ़े मुँह मुँहासे ( १८८७ ); 
तन मन धन गुसाई' जी के अपन ( १८८० ) और संग्रन्तरंय ( १८४२) 
तीन प्रहसन हैं तथा सरोजिनी अलुवाद है । डा० माताप्रसाद गुप्त ने 
यमलोक की यात्रा को भी नाटक साना है' जो ठीक नहीं है | वास्तव 
में यह उनका एक गद्य लेख है जिसमें स्वप्न रूप में देखे हुए यसलोक 
को दशा का वर्णन किया गया है। यह लेख हास्थ-प्रधान है और 
गोस्वामी जी के सुधार सम्बन्धी विचारों का साहित्यिक प्रदर्शन है । 
इसका दूसरा नाम “नये नासकेत” भी है । सन्‌ १८८८ में इसका द्वितीय 
परकरण आनन्द कादम्बिनी यन्त्रालय मिजापुर से हुआ था। नाटक 
निम्नाण के सम्बन्ध में गोस्वामी जी का सत यह था-- 
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२, हिंन्दी पुस्तक साहित्य, पृ० ५७४ | 


भारतेन्दु के समकालीन आर हिन्दी नाटक साहित्य... १०८ 


अशासत में जब प्रकृत स्वाधीनता शरीर बीस्ता का प्राण-वियोग 
हुए सैकड़ों ब् हो गए तब पुत्तक पत्रों के द्वार ही इम स्वाधीनता, वीरता 
के लिए श्रभु विसजन करके कृता्थ होंगे ।” ६ 

सती चन्द्रावली--एक छोटी सी नाठिका है जिसमें सात दृश्य है । 
“इस मे पातिमत्य का आदर्श, धर्म की दृद़ता, देश की मक्ति, समाज की 
शुभ-चिन्तकता उत्तम अनुफरण से दिखलाई हैं।” अपनी भूमिका में 
लेखक ने इसकी रचना फे कारण ओर परिस्थितियों- पर प्रकाश डालते 

' हुए स्वयं कहा है--- 

कक दिन कआवण की सघन घनाच्छादित घोर तमस्तोमब्रत रात्रि 
में ब्जनागरीगण प्रावृद्झत के पसर्चारक, श्रावण के छाज्कार, परम उदार 
मनोहर गीत गा कर श्रर्द सुप्त जगत के कर्ण-कुदरों में सरस रसधारा बरसा 
रही थीं। इतने में ही भेरी प्राणाधिक प्रिवतमा ने कहा कि श्रावण के गीतों 
में बहुधा उपदेशपूर्ण गीत भी हूँ जैसा कि चन्दना, रानी गेंद ओर चन्द्रावली 
आदि । तत्र मैंने उनसे वे गीत मुने श्रीर उनमें चन्द्रावली का गीत और इतिहास 
मुझे बहुत ही आदर्श और उन्नत जान पढ़ा । बस यह नाठिका मैंने उसी सूत्र 
प्र बनाई है |”? 

“इस नाटिका के रोचक श्र अभिनव के चवमत्कारक होने के लिए! 
प्रसिद गीत से अधिक कई दृश्य खखे गए. एं ओर हिन्दू मुसलमानों के 
विरोध विशेष पर्व के व्याघात और घदना के गंभीर होने के लिए दिल्‍ली सू- 
सत्र, औरंगजेब बादशाह और इस्यिली तीज तथा ईद का दिन रखा गया है। 

नाठटिका में मुसलमानों की हिन्दू-ललनाओं के प्रति बिलास- 
भावना और इस्लाम की उन्नति का विचार बिलकुल स्पप्ट है। अशरफं 
खाँ जबरदस्ती पानी भरने गई हुई चन्द्रावली को अपने खेमें में भेज देता 
है और उससे निकाह करना चाहता है। वह हिन्दू-एमणी बड़े साहस 





4 अमरसिंद राटौर--भूमिका 


, १९० हिन्दी नाठक साहित्य का इतिहास 


के साथ उसका विरोध करती है । जब हिन्दू रईस इस खबर को ओऔरंग- 
जेब के पास ले जाकर न्याय की ठुद्दाई करते है तो घह भी कदता है-- 

“क्या दर्ज है ? अगर एक कापिर की लड़की दीन इसलाम कबूल 
कर ले | उसको नजात होगी ।” 

अशरफर्खां और चन्द्रावली में बड़ी कटी जली चातें होती हैं । 
बह तस्थू के बाँस में दुपट्ट से फाँसी लगाने का प्रयत्न करती ए परन्तु 
उसके दुभाग्य से चाँस दवृट जाता है और पहरेदार का सब्र पता चल 
जाता है। दूसरी ओर हिन्दू हड़ताल कर देते हैं। न बादशाह के आद- 
सियों को नाज मिलता है न घोड़ों को दाना । महल में तन्‍्दूर भी नहीं 
चढ़ पाता, ईद का दिन वैसे ठहरा। मुसलमान रेयत तब परेशान हो 
जाती हैं हिन्दुओं का गुस्सा चोटी तक पहुँच जाता है । राजपूत राजा 
नरेंद्रसिंह की अध्यक्षता में, वे सब दीवान झमस को जाकर घेर लेते हैं । 
बादशाह भी अपनी जिद पकड़ते हैं। 'कत्ले आम” का हुक्म होता है 
परत्तु हिन्दू सी कम पानीवाले नहीं। अशरफ़्खाँ का मकान लूट लेते 
है। सारे स्थान गुल और शोर से भर जाते हैं और सब के सौभाग्य की 
रक्षा के लिए चन्द्रावली अपने विछोने के फूँस में आग लगा कर उसी 
में भस्म हो जाती है । 

नाटिका का अन्त दुखमय होता है । 

अमरपिंह रादड़--यह ऐतिहासिक नाटक है. और बीखर अमर- 
सिंह के चरित्र को लेकर लिखा गया है. । लेखक को दुःख है कि ज्षत्रियों 
का युगयुगान्तर का चल-दर्प समय ने निर्मेल कर दिया। क्षत्रिय 
राजा महाराजा शतरंज के मुहरे के समान अपनी चाल चल रहे हैं; 
और मणिद्दीन सर्प, पक्तहीन गरुड़, दंष्ट्रा-विहीन सिंह के सस्ान वीर 
राजपूत-गण देव को कोस रहे हैं। अस्तु “हरेसिच्छा बलीयसी |” 


उसे आशा है चाहे और जो कुछ हो “परन्तु बीर पुंगव अमरसिंह के नाम 


से एक बार उनके दखार सें अवश्य प्रवेश करेगा ।” 


भारतेन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाठफ साहित्य... १११ 
दिललीपति शाहजहाँ के कहने से जोधपुर के महाराज गजसिंह 
अपने पुत्र अमरसिंह को देश से निवोसित कर देते हैँ। अमरसिंह 
चुपचाप पिता की आज्ञा मान कर अपनी तलबार पर भरोसा रख 
कर वहाँ से चले जाते हैं । शंकरानंद ओर योगानंद नाम के दो व्यक्तियों 
के साथ मिल कर भारत के राजपूत राजाओं को एकत्रित और संगठित 
होने के लिए उनके पास पत्र भेजते है। सहायता का वचन भी मिल 
जाता है । इसी बीच उनकी शाहजहाँ से भेंट होती है ओर वीर राठाडु 
को अपने कव्झे में करने के लिए बादशाह उन्हें मागोर की जागीर 
दे देते हैं। कुछ दिनों तक यह जागीर का काम चलता है। राजपूत 
की बीरता और उप्तकी लोक-प्रियता दिल्‍ली के सिंहासन को सदेव 
भयभीत करती रहती है। असरलिंह भी दिल्लीपति की ओर उदा- 
सीनता का भाव रख कर शिकार को चले जाते हैं ओर उसी में ५, ६ 
महीने लग जाते हैं। मुग़ल-सरदारों को अवसर मिल जाता है। वे 
बादशाह को भड़काते हैं । हुक्म होता है कि अमरसिंह पर दर्चार में 
इतने दिन तक गैर हाज़िर होने का कारण पॉच हजार का जुमोना 
किया जाय ओर सलावत्ाँ को एक छोटे से फोजी दस्ते के साथ 
नागोर भेज कर उसे वसूल किया जाय। राठोर सरदार जुमाना देने 
से मना करता है। सलावतखाँ से कहय-सुनी होती है। अन्त में यह 
निश्चय होता है कि सब फेसला मुगल-दरबार में हो। दोनों दिल्ली 
पहुँचते है । दिल्‍ली जाने से पहले अमरसिंह अपनी प्रियतमा सूर्य- 
कुमारी से विदा लेता है क्‍योंकि उसके मन में भुसलमान सम्राट से 
हिन्दुत्व का चदला लेने की बड़ी इच्छा है और इसकी पूर्ति में वह 
जानता है संभव है प्राण भी गँवाने पड़े' तो आश्चर्य नहीं। .., 
मुगल दरबार में बादशाह अमरसिंह को दोषी ठहराता है। 
अमरसिंद विगड़ता है। सलावतखाँ से फिर टेढ़ी-सीधी होती है और 
अन्त में असरसिंह अपनी कदार से वहीं उसे मृत्यु के घाट उतार देता है 
डॉ 
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आर नंगी तलवार लेकर बादशाह पर कझपदता है । शाहजहाँ भाग कर 
अपनी जान बचाता है। वीर राजपृत अकेला तलवार लेकर गर्जन 
करता है। इसी बीच भुगल सेना आ पहुँचती है. और उसे चारों 
ओर से घेर लेती है । परिस्थिति को समझकर अमरसिंद' अजनर्सिह्‌ 
५ 

से उसे भार डालने के लिए कहता है जिससे कोई यह न कह सके कि 
भुगलों द्वारा अमरसिंह की म्रत्यु हुई। यही राजपूत का अन्त हैं. 

बाद को झुगलसेना और राजपूत सेना में भी खूब लड़ाई होती 
है। रानी सूर्यकुमारी भी अपनी बाँदियों के साथ घोड़े पर चढ़ कर 
आती है और बीच युद्ध से अपने पत्ति के शव्॒ को उठा कर ले जाती 
है। किसी की हिम्मत नहीं होती, उस ज्षत्नाणी को रोक सके | श्मशान 
में अमरसिंह का शव रखा जाता है और वहीं चिता में भरम होकर 
सूर्यकुमारी सती हो जाती है । यही नाटक का अन्त है | 

श्रीदाया--यह बहुत ही छोटा सा ५ दृश्य का नाटक है जिसमें 
सुदामा-दारिद्रय-मोचन की कथा है। 

नाख-विधान ओर कलात्मकता--गोस्वामीजी ने कोई पूर्ण नाटक 
नहीं लिखा । सब छोटे छोटे रूपक है जिन्हें एकांकी नाटक कहता 
अधिक उपयुक्त द्वोगा । सती चंद्रावली में उन्होंने मंगलाचरण में 
देवांगनाओं को रखा है और अमरतिंह में दो वैतालिकों के गान ' 
से नाटक का आरन्‍्भ किया है। आरंभ में ही 'देवी! और 'मानवी! 
व्यक्तियों का प्रवेश प्राचीन चांदी परम्परा का नूतन बिकास है। 
दोनों नाटकों के मंगलाचरण कथा-वस्तु के बिलकुल उपयुक्त हैं। एक 
में भरत की सतियों का गुण-गान है और दूसरे में सारत का 
जयगीत । अन्त भी किसी प्रकार के भरत-वाक्य पर नहीं होता बरन 
जैसे ही कार्य-व्यापार समाप्त हो जाता है, नाटक की भी समाप्ति हो 
जाती है। 

तीनों लाठकों में अंकों या गर्भाकों का रूप लेखक ने नहीं रखा। 


अ्क 


परतेम्टर के समफालीन घोर दिन्दी साटया साटित्य... ११३ 
फेल हरयों ( सी मर्भाक फे स्थान पर प्रयोग में आया) मेंडी 
झपनी फथा-बन्यु फा सजा दिया प्रवेश, प्रस्थान, 'स्थगता तथा 
'प्रयट' थादि मघ का निशा दस माटयों में 7। सत्ती सन्‍्ट्रायल्ली में सो 
'हिुइुया छे रूप रंग थार पार्मो झो पश-भूगा आदि पर भीलेणफ मे 
प्रदाश डाला ै। यह घालयव में भारतेनदु के मारत-र्रशा फा प्रनुपरण 
प्रतीत होता ई. 

मनी अ्टापली को आअपसा ऋगषरततिह राठेर फे संवार अधिक 

बहाशाली है । ऋगरसिंट के फुछ घयाएर्ग थे -- 

(५) अमरमिंद पीर धलमद्रसिंद आपस में राजपस में पाने 
करने £ ] 

शामद्रसिः--एी तो। यह समझता है कि सदि थराप प्र शते तो 
छाप की पोए मार्ग के वियसा से एडाने बाह्य भी था पस्न आपने 
लि णी धाटा म्राम ग्रोद बहुत मा दिया कीर ब्यों से हो पमंयीर 
गरएपएूतों गा संग है | 

प्रमेग्सिएल्तित पृष्र शा दिशेध हमां फोम भार्मिक गजफकुल भें 
अडुव एस मना होगा । यह मगर थीं के कूत मा भूषण है कि पिला-पुष्त 
भाईभाईं सलगनत थे; लिए एद मरे । 
5 श्र 
(४) [ सलावतमों फ्रौर अमरसिद ] 
सलायतरो+-झ्राव संद़सें में हैं इससे शिंद थे सीजिये। पु्मना 
दे दाजिय | 


फ 
हक 


पगरमिंद-यअटा दसणश देना तो पढ़े ही नहीं। लेना जानते हैं 
भैसे नो दे देवा सगर मुश्मनों हो नहीं देगा बयोकि बह शेली बरेंगे कि ख्मरसिटट 
से हमने जर्माना बंसल किया | 

गोलामीजी के साठकों में कट दोप सी हैँ विशेषयार कार्य- 
व्यापार सम्बन्धी रश्यों की शिधिलता में। इनके इृश्य बढ़ी शोर 
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से परिवर्तित होते 8 । ऐसा प्रतीत होता है कि केबल कथा का आगे 
बढ़ाना उन्हें छासीष्ट है परन्तु नरित्र के चित्रण पर उसका ध्यान नहीं 
जाता | यही कारण है उनके पात्र अधखिले रह जाते ह ओर सादक 
था तो केवल कथा कहानी सात्र दिखाड़े दते हू ओर या बातालाप के 
रूप में कोई उपदेशप्रद आख्यान । 


गधाकृष्ण दास ( १८६५-१९०७ ) 


यह भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की घुआ गंगा बीबी के पुत्र थे और 
इस प्रकार उनके फुफेरे भाई लगते थे। इन्दोंने अनेक ग्रन्थों की रचना 
की जिनमें कविता, जीवन-चरित्र ओर नाटक तथा आलोचनात्सक लेख 
आदि सभी हैं. 

दुखिनी वाला--थह राघाकृष्णु दास का पहला एकांकी नाटक 
है। इसका प्रथम संस्करण सब्‌ १८८० में छुपा था ओर दूसरा परिप्क्ृत 
रूप सें सन्‌ १८८० में । पहली और दूसरी आवृत्ति में अन्तर है। 
प्रथम में नाटक की नायिका श्यासा विधवा होने पर अपनी सहेली के 
कहने से पर-पुरुष से सम्वन्ध स्वीकार कर लेती हे ओर अन्त में 
गर्भपात होना दिखाया जाता है.। परन्तु दूसरे संस्करण सें श्यामा का 
नाम सरला हो जाता है और वह अपनी सहेली के पर-पुरुष सस्बन्धी 
प्रस्ताव को स्वीकार न कर विप खाकर अपना प्राण दे देती है। अन्य 
सब बिपय एक से ही हैं। प्राह्मणों ओर परम्परा के अन्धानुयायियों के 
कारण समाज में जो कुरीतियाँ फेली हुईं थीं उन्हीं के विरोध में उठने 
वाली ध्वनि का वह नाटकीय प्रदर्शन है । यद्यपि लेखक ने विधवा-विवाह 
के पक्ष में और अनसेल-बिबाह तथा वाल-वियाह के विरोध सें परयौप्त 
तके उपस्थित किए हैं परन्तु अपने वातोलाप और कथा-बस्तु के विकास 


सें वह जीवन डालने में समर्थ नहीं हो सका | सस्भवत: इसका कारण 
उसकी साहित्यिक शक्ति के विकास की न्यूनता है । 


कलइुल पिलननन डर 6-१8 औ० के #॥ कोई लीन ० # | ह्न्मी ना ० हो 94 पा श्स्यि ड, (५ 
बाइयर « का सह रजीस बाई, २५) चंद्र: कर न्‍्य, ,. श्र 
4 ०.५, .]25 दी 
भसादह मे द्राट पद घगरय ६ | 
मी आम ट' ५ 
अदा फवया++शिव का इसशा साोटदा भ्िसरी स्थना सन्‌ 
खूक आ षत ॒ ०. > 
इेंयन मे हु६॥ ये सदल पटल सात प्रशावाम पत्र के छूपा आर 
0 सादर प्रकादिय ? मत न 
दि से पुलशाकार प्रकाशित शाया। एस चिता? की सी परगादती 
जा वर, 22 ः लि 
शुलाद सीन था! दिचार पर साकसण, शाजां सतनसिट् फा बन्दी धनना, 


गोरा पाइल थी संदायदा से राग्या छा उद्घार आर झब्त में पयायती 
मा हन्य र/जप्रनानियों के साथ प्र्रियय गुफा में प्रयेक्ष आदि पदनायें 
शुशित 4 । घप्रष्ी खदनाओं की शेत्रिदासिफता के लिए लेयदः ने पयासंभ 
में हद्म पिरान जमिसा भी मे दी 


सादर पा आरख ध्यथ दी प्रस्यायसा से होता प्रो तापशात 
नसोटडा फू. प्रथम प्रदा प्रा परदा लता 8॥॥ लेखक मे “से गांटदा 
की ५ ह्टी से विभाजित किया । श्रथम अषग सें केबता सीन हृश्य 


छः बिनाद़ के राता रनसिए, दिस्तीपति शलाइटीन का 
लि बगोय, उमड़ी पिचार-धारा, उनकी राजनीति आर ब्यक्तिगत 
गये सथा स्‍स सब दा साधारण रिन्द सागरिफों पर प्रभाव दियाया 


गया 2 । दूसरे अइ्ट में मो सीन ही गश्य £। पहले में अलाइट्रीन की 
इस हार्वना पर कि यद चित्तीए प्लाकर अद्दारागा से मिलना घाहता 


+म हो 


है, वियार होता £। रवनसेस, मदारागी प्मायत्ी, मंत्री और फुमार 
अजयसिंद उसमे उपस्थित ४। सब पुरुषों के साथ में पदावती की 
उपस्थिति केबल लेसक की प्रगतिशील प्रकृति की दांतक | अलाउड्रीन 
॥ प्रार्थना स्वीकार की जाती ह£। दसर हृश्य में पद्मावती भावी 
आरंका से सयभीत दिखाई देती £। यथपि महाराणा उसे अनेफ 
प्रकार से प्रवोध करते हैं. परन्तु उस आन्तरिक शान्ति नहीं। तीसरे 
हृश्य में चित्रीठ़ के राजपथ में लोग सब घटनाओं की चर्चा और उत्त 
पर अपनी दीका टिप्पणी परते हैं और यवनराज से लड़ने के लिए 
सेयारी भी । 
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तीसरे अछू के पहले दृश्य में अलाउट्रीन अपनी प्रार्थना-स्वीकृति 
पर अपनी बुद्धिमत्ता का गये करता है और अपनी सारी योजना व्जीर 
को कह कर हुक्स की पावन्दी की आउ्ना देता है। दूसरे दृश्य में सहा- 
राणा स्तनसेन बन्द्री दिखाये गए ह। अलाउट्टीन उनसे पद्मावती को 
देकर मुसलमान वन जाने के लिए कहता है और अपनी बुद्धिमत्ता की 
डींग सारता है । असमर्थ राणा प्रलाप करते हुए मूछित हो जाते हैं । 
तीसरे दृश्य में शोकमन्न र्वनसेन को नेपथ्य में से एक गीत द्वारा रक्षा 
का आश्वासन दिया जाता है और मरने को तेयार होने चाला वीर 
राजपूत बदला लेने पर कटिबद्ध हो जाता है। यहाँ लेखक ने यह स्पप्ट 
नहीं होने दिया कि यह शब्द्‌ किसके हैं और कारागार तक्क केसे 
पहुँचे हैं । 
चौथे अल के पहले दृश्य में दो पुरुष छ्वेश में महाराणा का 

समाचार लाते हैं और उन्हीं के द्वारा अलाउट्टीन की सारी नीयत का 
भी पता चलता है। ये काम बड़े स्वाभाविक ओर सुन्दर ढ़ से लेखक 
ने कराये है। दूसरे दृश्य में राजपूतों और उच्तके बालकों तक में महा- 
राणा के शत्रु से चदला लेने का भाव प्रदर्शित किया गया है। तीसरे 
इृश्य सें संत्री ओर महाराणी आदि राणा को छुटाने की संत्रणा 
करते हैं और प्रसिद्ध चिट्टी लिखी जाती है | पाँचवें अदू के पहले दृश्य 
सें अलाउद्रीच की असीम प्रसन्नता दिखाई गई है ओर दूसरे में पद्मावती 
तथा रतनसेन की कारागार में भेंट ओर अपनी सेना द्वारा अलाउटद्डीन 
को छोड़ ऋर वहाँ से तत्काल प्रस्थान | तीसरे दृश्य सें वही अलाउठीस 
की निराशा ओर राणा के प्रति दूसरे युद्ध की तैयारी है। छठे अक 
का पहला दृश्य पद्मावती ओर राणा का चित्तोड़ में वार्तालाप है और 
सारो योजना की सफलता एवं उसमें काम आने वाले वीरों की चर्चा 
हे; दूसरे में बादल द्वारा गोरा की सत्यु का समाचार सुनकर उसकी स्त्री 

के सती होने की सूचना । तीसरे दृश्य में सब राजपूत अलाउद्ठीन की 


भारतेन्द के संराफलीन कोर दिल्‍दी मारफ साहित्य, ... ३१७ 
आई हुए झील से माया पहने मिल पदसे £ खार चाथे में गदाराणी 
इशायतोी जार पे लिए अग्ििय श्र में गवेश पर जाती है । 

श्ल सादर में संधास्यान पयनी हारा प्रत्याचार इवे भारत यो 
गईशा एव परम है। हद स्थान पर तो लिखड ने भारोन्ट्र फा अखिय 
गीत सोच सथ मिलि के छाबा भारत साई रदा दिया 

स्‍मालाए+पायू साहद पका सासरा साटया ४ । इसका रचना 
शझन इघ्टर में हुई थी । घासतव में यह साटक भहींँ, बागाआाप है, 
सिसमें मिन्न भिन्न मगधारे-सनातनी, बेदन्नी, पैरागी, दीव, शातता, 
पाल, पेपयुप, दयानन्दी, शाणो, वियासोपिहझट ग्रादि-चातोलाप में 
संल्म £। साटफीय एप्दि से एसमें फोई विशेषता नहों। 

महाराणा फ्राफतिह--फ््पद्षस जी फा घोधा और अल्गग 
साटफ है। श्स्ी रखना (८८७ में हुई थी। इसमें उदयपुर के गहा- 
शणा प्रमापमिंट फो घीरता झीर धीरता तथा बाइशाह अकबर फी 
शुटिल राजनीति का पर्णन | साटय में दी फ्धानक समान रुप से 


तथा 2 
घलते है । गय गतिहासिए £ आर दूसरा लेग्पण दारा फर्पित । फश्पित 


फ्दा यथपि सेलि्रासिफ पूत्त से स्थर्ततश्न परन्तु आपने विकास फे लिए 
उसे सूल एनिटासिय उपाययान का सहारा लेना पहना है। उसकी 
अवस्था दीझ एसी प्रद्यार £ मिस प्रकार एक निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचने 
के लिए एक बातया अपनी माँ की अगली पकड़ लेता £ । 
विद्यासिय झथा का विशास पहुत धीरें-्थीर जोर सफ़-सक कर 
ता £। एक पंखुड़ी खिलती £ परन्तु दूसरी फे खिलने में संगय 
लगता हैं। फारण फ्दाचित थद्दी £ कि लेखक ने मूल यूत्त में स्थान- 
स्थान पर ऐसे प्रसगः रख दिए £ लिनसे फोई सम्बन्ध नहीं है। प्रथम 
अक्ू में यदि सस्वार (सद्राराणा) उदयपुर के छद्घधार फा प्रयत्न कर रद है तो 
दूसरे अक्ू में लगे हुए मोना बाज़ार में “वी जाएसि ने तो श्रयमे याकूत 
रत्न, गौहुर दन्‍्दाँ की श्राव के श्रागे सत्र को सात कर रसा है ।” थोड़ा आगे 
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चलकर मालूम होता है कि एश्वीराज़ की रानी के पातिन्नत कोशल 
अकवर की 'इलाही तोचा' सचा रखी है।ये विपयान्तर भनोराज़क 
अवश्य हैं पर कथानक को ससान रूप से आगे चढ़ाने में सहायक 
नहीं होते । 
ऐतिहासिक कथानक का वास्तविक विकास होता है तीसरे अंक 
सें---जहाँ प्रताप मानसिंह का अपमान दररते ४ । परन्तु इसी अंक के 
एक छोटे से हृश्य में एक सुकुमार बालिका भी दिखाई देती है । वह 
फूल तोड़ रही है ओर बड़े प्रेम से गा रही हे-- 
_अरे तेरे कोमल तन पर वारियाँ ।' 
गुलाब और मालती की यह प्रेम-कथा बढ़ी मनोहरता के साथ 
दो दृश्यों तक आगे को बढ़ती है। ऐतिहासिक कथा का वेग इस काल 
के लिए कुछ रुक जाता है. । केवल अकबर-तानसेच की बातचीत, त्ज- 
वासिन के गीत, हिन्दू-मुसलमान का वातोलाप प्रेम-चित्र को झुलाने में 
समर्थ होते हे आर इसीलिए ये दृश्य कथावस्तु सें सहायक न होकर 
जसे एक ओर घकेलते हुए से नजर आते हैं.। चोथे अंक के त्तीसरे गर्भाक 
में जाकर यह्‌ याद आता है. कि मानसिंह का अपसान हुआ था। यह 
सूचना मिलते ही अकबर तत्काल मोहज्बत खाँ को उदयपुर पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा देते है। अब कथानक थोड़ा और आगे बढ़ता है. । दूसरे 
दृश्य में ये सारी खबरें गुलाबसिंह के छारा प्रथ्वीराज प्रताप के पास 
भेज देते हैं। कथानक फिर अड्डियल ट्टढू की तरह रुक जाता है। 
भुसलसानों की गोष्ठी बरसाती मेंढकों के समान छुनाई देती है । हाँ, 
दूसरी ओर मालती की करुण ध्वनि को सुनकर जैसे कथानक भी उसकी 
अम्तमयी घारा का पान करने के लिए खड़ा हो गया जान पड़ता है । 
पाँचवें अंक के दूसरे गर्भाक से फिर कथानक सें एक बाढ़ आती 
हैं। बह दोड़ता है अपनी पूर्व गति की शिथिलता वाली लज्जा मिटाने 
के लिए। एक ओर महाराणा को अकबर की चढ़ाई का समाचार मिलता 


+ 
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और दसरी ओर मानसिंह, सलीम और मोहव्यत्ाँ चढ़ाई करने 
का विचार कर रहें हैं। वास्तविक युद्ध घटना से पहले महाराणा और 
महाराणी के परस्पर परामर्श ओर गुलवर्सिह तथा सालती के प्रंस की 
हलकी सी भलक मिलती है । इस स्थान पर प्रतीत होता है जैसे दोनों 
कधानक एक दसरे से आकर मिल गये हों। छठे गर्भाक में युद्ध के बाद 
अताप अपनी जीवन-रक्ा करते हैं ओर पहली बार हम भाई भाई को 
आमने सासने खड़ा हुआ पाते हें। यहा प्रताप चेतक की सृत्यु पर 
दिलाप करते हैं और 'सक्ता जी? उन्हें सममकाते &। घर ले निकल 
खड़े होने के बाद अपने भाई से सक्ता जी का यही पहला और अन्तिम 
मखिलनस हद 
छठे भद्द में कथानक की गति और अधिक तीम्र हो जाती है । 
'सूच्य' का सहारा लेकर लेखक ने सलीम द्वारा अकबर ओर प्रथ्वी- 
रात के सामने युद्ध की मानो तस्वीर खींच दी है। राजपूत-बीरता 
का यह चित्र ऐसा विशद और पूर्ण हे कि अकबर के साथ हम भी 


' ऋद्द उठते हैं 'बाहरे वहादुराना राजपूताने! वाह !? युद्ध के पश्चात्त 


महाराणा पहाड़ी शुफाओं में दिखाई देते हैं। वहाँ भी वही राजपूती 
रक्त का जोश है। भोजन कर रहे हैं कि मुसलमानों की चढ़ाई का 
समाचार मिलता है। भोजन छोड़ कर युद्ध की तेयारियाँ होने लगती 
हैं। इसके बाद ही एक बार फिर मालती का भ्रेम आँखों के सामने आ 


. जाता है । तत्पत्भात्‌ राजकुमार और भील चालकों के साथ राजपूती 
किक हे कक गोष्टी भें 4 
जोश नजर आता है, फिर मुसलमानों की गोष्ठी ओर तदनन्तर सनन्‍्या- 


सिनी के वेश में घूम-धूम कर युद्धक्षेत्र में गुलावर्सिह के शव को ढ्ढ्ती 
हुई मालती दिखाई पड़ती है। राजपूती प्रेम-पुष्प बिना खिले हुए ही 
मुझ्ौता दिखाई देता है। नाटक का वीर भाव करुण में परिणत हो 
जाता है। सातवें अछ्ठ में भी प्रथ्वीराज की झुत्यु, भीलों की स्वार्मि- 
भक्ति, राणा की दिनचयो आर मदहाराणी का नैराश्यपूर्ण करण जीवन, 
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(हिन्द के बादशाह होने की सनदा पाकर अकबर की प्रसन्नता, राणा 
का भेवाइ-त्याग आदि अनेक करुण प्रसंग बदें सुन्दर है। परन्तु 
भामाशाद की स्वामिभक्ति और अपने संचित घन को महाराणा के परों 
पर रख देना एक बार फिर नाटक की मुख्याकुति को वीरता के भाव में 
परिवत्ित कर देता है। फिर सेना संगठित की जाती है ओर श्र से 
लोहा लेने का परामर्श होता है । उघर दिल्‍ली में अकवर से बातचीत 
करते हुण खानखाना कहते ह---मगर खुदावन्द ! मेरी तो आब यही 
इल्तिजा है कि ऐसे शख्स को झत्र ज्यादा तकलीफ न दी जाब । उनके 
ऐसा कहते ही महाराणा की जय का शब्द सुनाई देता है। बादशाह 
सोच में पड़ते है। बस अज़ान की आवाज़ सुनाई देता है और यह्‌ 
प्रसंग यहीं समाप्त हो जाता है। वास्तव में लेखक्‌ ने बढ़े कौशल से 
अपने नायक ओर प्रतिनायक के चरित्र को संभाला है । 

अन्तिम दृश्य में प्रतापसिंह राज-दरवार करते हैं। राजकुमार 
को उपदेश देते हैं। गुलाब और सालती के विपय में वह केवल इतना 
कहते हैं-- 

मंत्री, मेरी ओर से मालती के विवाह की तैयारी की जाय में इन दोनों 
का विवाह अपने हाथ से करूँगा । 

तत्पश्चात्‌ राणा अपने कुँबर का हाथ अपने सरदारों के हाथ 
में देकर उसकी रक्षा का भार उन पर छोड़ते हैं। गाने के साथ-साथ 
ड्राप गिरता है । 

सती ग्रताष--वैसे तो यह नाटक भारतेन्दु ने आरस्म किया था 
परन्तु बह इसका कुछ अंश ही लिख सके । वाकी राधाकृष्णदास जी 
से पूरा किया। यह निश्चय होना कठिन है कि इससें दोनों विद्वानों में 
आय कितना अंश है अतएव इसकी चचों यहाँ नहीं की जा 
रही है। 


नाव्यविधान और कला--बादू जी के रूपकों को देखते से उन्तकी 


है 
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नाव्य-कला में एक ऋमिक चिकास दिखाई देता है । दुसिनी वाला में जो 
प्रथम प्रयास की भूलें हैं उनका बहुत कुछ अभाव पय्मावती में प्रस्तुत 
है और पद्मावती के कथा-वस्तु, विकास एवं चरित्र-चित्रण में जो शिथिलता 
है! वह महाराणा प्रताप में दूर हो गई है। बद्यपि इनके दोनों नाठकों में 
प्रस्तावनायें हैं परन्तु ऐसा मालस होता है कि उनकी उपस्थिति का कारण 
उनके समय की परम्परा हे। अन्यथा ये प्रस्तावनायें निरर्थक सी ही 
हैं। यह देखकर अवश्य कहा जा सकता है कि वावू साहब का साहस 
संस्कृत-परस्परा को तोड़ डालने का नहीं हुआ | परन्तु अन्य नाटकीय 
तत्त्वों में उन्होंने विलकुल वत्तमान प्रणाली को अपनाया है. । दि किसी 
को यह न बताया जाय कि महाराणा प्रताप सन्‌ श्यूूू७ की रचना 
है तो बह यही सममेगा कि यह नाटक १९३४ के बाद ही लिखा 
गया है । 

महाराणा ग्ताप की कथावस्तु की समीक्षा ऊपर हो चुकी हे। 
चरित्र-चित्रण के तत्त्व का निबाह भी बावू जी ने गली प्रकार किया 
है । उनके दोनों नाटक व्यक्ति-प्रधान दें अतण्व घटनायें स्वतंत्र रूप 
से प्रस्कुदित न होकर व्यत्तियों की महत्त्वाकांज्ाओं के कारण उत्पन्न 
होती हैं. परन्तु उनमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं हैं!। वास्तव में 
घटनायें ही चरित्रों का अनुभव कराती हैं। जिस प्रकार समुद्र का 
जल चादल वनकर फिर वर्षो के रूप में समुद्र भें गिर जाता है उसी 
प्रकार घटनायें भी व्यक्तिगत विचारों से उत्पन्न होकर, उत्तका अस्तित्व 
दिखाकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। 

बचाव जी के ऐतिहासिक पात्नों का चरित्र बहुत अच्छा है, स्पप्ट 
है और स्वाभाविक है।अताप और अकवर को हस वेसा ही पाते हैं 
जैसा सदा से सुनते चले आये हैं। प्रताप स्वतंत्रता-प्रिय धीर, चीर, 
ज्ञमाशील, उत्साही और हृढ़-प्रतिन्ष राजपूत हैं; रानी एक आदर्श 
राजपूत रमणी हैं; अकबर विलास-प्रिय है परन्तु समझदार भी है' 

ि 
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ओर गुणी का आदर करना जानता £। अन्य पात्रों में आवर्यकता- 
जुकूल गुण दोप हैँ । 
कला का हृष्टि से भी इसमें कुछ ओर खटकने वाली वातें 
हैं। नाटक का आरंभ उदयपुर के हृश्य से होता है । राजदरबार लगा 
हुआ हे, महाराणा प्रताप, मंत्री तथा अन्य सरदार उपस्थित हे । 
'लेपथ्य सें! गाने का स्वर सुनाई देता है। इसमें दो बातें बढ़ी विचित्र 
हैं--एक तो नेपथ्य-गान। मंच पर आकर पात्नों का शान्व रूप से 
बेठा रूना अच्छा नहीं लगता। जब तक नेपण्य का गान समाप्त न 
हो जाबे तब तक मौन-घारण बड़ा अस्वासानिक हैं । दूसरी बात 
कविराज जी कृत प्रताप के पूर्वपुरुषों की कीति का छंदोवद्ध वर्णन हे 
जो आवश्यकता से अधिक बड़ा है। नाटक देखने वालों के लिए 
इतनी लंबी कविता सदेव अरोचक होती है | कहीं कहीं प्रताप ओर 
अकबर के कथन भी डेढ़ ओर दो प्रप्ठों दक चले गए हैं । 
समय ओर गति का ससन्‍्वत्र भी कहीं कहीं घुटिपूर्ण है। 
अंक के तीसरे गर्ाक में प्रथ्वीराजन को अकबर के दरबार में 
हक केक 


खाया गया है और चौथे ही गर्भाक में चह अपने घर पर गुलाब- 


सेह से बातें करते हैं। क्‍या प्रथ्वीराज अपनी राज-द्रवार वाली 


खो? ५ 
(न 


है 


अमन, 


पोशाक पहले ही घर पर बैठे होंगे ? क्योंकि इतनी शीघ्रता में उन्हें 
के 


वेश-परिवर्तत का समय ही कच सिला ! 
भाषा साधारणतया अच्छी है । मुसलमान पात्र उदूँ बोलते 

हैं परन्तु उनकी सापा बड़ी कठिन ( सक़ील ) हो गई है। 'तरदुदुदात', 
'किरदार', दाद गुस्तरी” आदि शब्द साधारण समझा से बाहर की 
चीज हैं । इनके अतिरिक्त इन वाक्यों को भी देखना चाहिए कितले 
'बुरूह है। | 

. १, “करे ख़याल में औरतों का रक़ीक़ दिल तमः के फंदे से फाँसना 
आसान था [” 
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१२४ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


'होंगया है। कथा-बस्तु का कलात्मक विकास कम है और कविता की 
अधिकता है । पढ़ते-पढ़ते प्रतीत होता है समस्या-पूर्वियोँ पढ़ी जा रही 
हैं जिनका विपय ओर प्रतिपादन की शेली रीतिकाल के झंगारी 
कवियों से किसी प्रकार कम नहीं | 
घरित्र-चित्रण में लेखक अपने सुधारक रूप को बचा नहीं 
सका है। 
“श़रे पुनर्विवाह ! राम राम राम ! ऐसी सत्यानाशी व्यमियारि- 
शणियों की सी रीति तो कमी भी नहीं सुनी थी ।”* 
अथवा हम स्लियों को स्वतंत्रता पूरी देना पसन्द करते हैं पर अपने 
घर में दमड़ी भर भी स्वतंत्रता नहीं दिया चाहते। मयंकमंजरी को स्वीकार 
करना होगा जो हम कहे ।* 
मर्यंक की माता मनोस्मा ओर.पिता के परस्पर वार्तालाप में 
'ज्ेखक की समाज-सुधार-सम्बन्धी धारणायें स्पष्ट रूप में व्यंज्ित हुई हैं। 
स्त्रियों के प्रति भी उसकी अनुदारता सीधी-साथी भाषा में 
व्यक्त दिखाई देती है । मनोरमा के प्रति उसके पति का बड़ा रूखा 
व्यवहार है। बसन्‍्त ओर सुकेशी पारस्परिक सम्बन्ध-व्यंजना में 
जी अशिष्टता है । 'कुलटा', 'चांडालनी' ओर “दुराचारिणी! शब्द तो - 
ज्षियों के लिए पुरुषों की जिह्ा पर रखे रहते है । 
नाव्य-्सम्भव--गोस्वासी जी का दूसरा नाटक है । 'संभव 
शब्द का प्रयोग “उत्पत्ति! के अर्थ में किया गया है अतएव विषय तो 
नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। 'सरत' को शुभाशीवांद देती हुईं सर- 
स्वती कहती हे-... 
वेट ! इस अपूर्व विद्या को त्रेलीक्य में प्रचलित करके तू ही इसका 
+-२२३६- 
६. अछ्ल २, पृ० ४७ 


टन खासा 53 जा बट 


भारतेन्ट फे समफालीन और दिन्दी मादक साहित्य... १+४ 
शाद्ानार्म दोगा...!" 
हत्यध्चाव सरस्वती आदेश करती हैं :-- 


&,««* टिकी मादयशाप्ा >>" हा 
“हिय तू पढदिले णाएर माव्यशाला सभ। फिर उसमें माद्िय* 


् 


घना, नेपाय की परिशदी श्ध्य फा पट झोँ घर्म को टी पार मोाटपाॉगगय 
बुत | है 

भरत अपने साथियों-रबतक भीर दमनझ--फ्रे साथ पहला 
साटक दिखाते £ लिससें ध्यपर्ती प्रियतगा शी फे प्रिरद में ध्याकुल 
एन्द्र भ्रधान दर्श सम) नाटक के भधान नेया राजा बलि हैं और उसमें 
यही बताया गया है कि देवताओं के शिरोमणि इन्द्र छी अपनी सी की 


झअनुपत्विति में जया दक्ता £ १ अपने मन की अवस्था के अनुफूल 
नाठक का खगिनय देखकर एन्द्र पिस्मित भी होते है. आर आनन्द्ित 
भी। अन्त में सारद जी द्वारा हल्ठाणी एन्द्रें मिल जाती है । 

एस प्रकार गीस्यामी जी में दस माटक में प्राचीन साटक उत्पत्ति 
की कथा फो लाटक-चद्ध रूप दिया ए. 

घरिन्र-चित्रण मयह-मंजरी की तर इसमें भी विशेष नहीं । 
संगीत खीर फव्िता फी ही प्रधानता ८ जो प्रसंग को देखते हु 
में अधिक नहीं सलती ! 

सीपटन्यीट एक प्रसदन हैं; अताख्य इसके विपय में उपयुक्त 
स्थान पर चया की गद है । 

नात्कविवान और कलात्मकता--गोस्वामी जी के दोनों नाटकों का 
आरम्भ प्रसतावना से होता एै और अन्त भरत-बाक्य से। सयह्ू- 
मंजरी में कया छा विभाजन केबल झअझ्ले में ह। प्रत्यके भाग का 
विकास एक ही स्थान पर होता है ओर गति का क्रम चलता रहता 


जन 





१, श्रद्ट १, दृश्य ५, पृ० ४७ 
२, अ्ट्ट १, दृश्य ५, पृ० ५६ 


१२६ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


कि 


है । यह पुरानी संस्कृत परिपा्टी का अवलंबन है | परन्तु नाट्य- 
सस्पव में प्रस्तावना के पश्चात्‌ विष्कम्भक हैं. ओर अछू का नाम 
ही नहीं। कारय-व्यापार भिन्न-भिन्न दृश्यों में दिखाया गया है। प्रथम 
सात दृश्य नाटक-उत्पत्ति के हैं फिर एक अदूवतार में एक छोटा-सा 
नाटक दिखाया गया है जो 'नाटक के अन्दर नाटक ( 2 999 
जता 8 2099 ) कहा जा सकता है। कथा का सूत्र कहीं दृटा नहीं 
है | अन्तिम आठवें दृश्य में सब कुछ स्पष्ट समाप्त हो जाता हैँ. 

वास्तव में इसे एकांकी नाटक कहना अधिक उपयुक्त होगा। 

दोनों नाटकों की प्रस्तावना के पढ़ने से गोस्वामीजी के उद्गृ श्य 
का पता चलता है : 

६ ,....यह भी समय की खूती है, जिस देश में इस विद्या का प्रथम 
प्रथम प्रादुर्भाव भया, ओर संगीत साहित्य परिपक्त होकर प्रथ्यी भर में व्याप्त 
गये आज वहाँ के निवासी नाटक का नाम तक नहीं जानते ! यदि है तो 
इन्द्रसमा पारसियों के शतरंजी मशालवाले भ्रष्ट खेल ही पर नाग्कों की 
इतिश्री है । खेलना तो दूर रहा जो नाटक सवे या अमिनय करे वह हास्या- 
स्पद गिना जाता है। छिः छिः ![?* ड़ 

अहा | आज हमारा कैसा सुप्रभात है कि बहुत दिनों पर फिर नाटक 
खेलने के लिए, बुलाएं गए । हा ! एक दिन वह भी था कि रात दिन इसी 
काम के मारे साँस नहीं मिलती थी और एक दिन यह भी है कि खाली हाथ 
घर बैंठे बरसों बीत जाते हैँ पर नाठक खेलने के लिए कोई पूछता ही 


नहीं |...... ... यह अलौकिक गुण नाटक ही में है कि जिसके द्वारा अनेक 
विभिन्न समाज और विभिन्न प्रकृति के लोगों का मन एकरसमय हो जाता 
है पाले और देखो, नाटक से बढ़कर कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं है 


जिससे रू हु 
जससे सवंसाधारण को सामाजिक दशा का वर्तमान चित्र दिखाकर उसका 





९. मयंकमंजरी, पू० २ 


भारतेन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाटक साहित्य... १२७ 


पूरा-पूरा सुधार किया जाय ।* 

उपरोक्त वाक्य तत्काल नाटक की आवश्यकता और उसकी 
दशा पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं| इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है-- 

असत काव्य को छोड़े, सबै कविता रस पार्गे। 
त्यागि भाँड के खेल, राग रागनि अनुराग ॥* 

गोस्वामीजी ने भी इसकी पूर्ति का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। 
मयहुमज्जरी की अपेत्ता नाख-सम्पव में वह छुछ अधिक सफल हुए हैं । 
प्रधम में कविता के आधिक्य मे उनके अन्य सब नाटकीय गुणों को 
छिपा लिया है। यद्यपि अपने इस मोह को नाट-सम्भव तक आते आते 
१३ वर्षों के दीर्घ काल में मी वह छोड़ नहीं सके हैं, परन्तु फिर भी 
उनके दूसरे नाटक के संबादों में अधिक श्रौढता हे और उनके पात्र 
गाथा-जन्य होते हुए भी छुछ अपना निजी अस्तित्व रखते हैं। उनके 
दुमनक और रेबतक बहुत सजीव हैं। 'स्वगत” की मात्रा भी इसमें कम 
है। गीतिकाव्य की दृप्टि से भी मयझ्लुमज्जरी के गीत सवैयों और घना- 
च्ञरियों के कुण्ड में विलकुल दव गए हैं परन्तु नाख-सम्भव के गीत 
स्पष्ट ओर बहुत ही परिस्थिति के अनुकूल हैं । 

गोस्वामी जी के नाटकों में कुछ कमियाँ भी हें परन्तु उन पर 
हम यह कह कर सन्तोप कर सकते हैं कि वह साहित्यिक होते हुए भी 
ऐसे समय में रह रहे थे जिसमें समाज का नृतन संगठन आवश्यक 
समझा जा रहा था। अतएव अपने 'सुधारक' रूप का विस्मरण वह 
कर ही नहीं सकते थे। 


१. नास्य-संभव, पृ० १ 
२. नाव्यसंभव, पृ० हद 


अध्याय ४ 


४ 
संधिकाल 
( १६०५--? १५३४० ) 

इससे पहले तक की राजनीतिक हलचल ओर उसके कारण 
नाटकों पर पढ़ने बोले प्रभावों की ओर पिछले अध्याय में संकेत हो चुका 
है । प्रस्तुत काल इस दृष्टि से संकुचित और सीमावद्ध होते हुए भी 
अपनी विचित्रता रखता है । 

राजनीति भारत के निवासियों में नवीन प्ररणायें उत्पन्न करती 
थी। अपने पूर्व॑वर्तियों की नीति ले ला्ड कर्जन को १६ अक्तूबर सन 
१६०४ को 'वंग-मंग? करने के लिए विवश किया। इसके परिणाम- 
स्वरूप वहाँ जनता में एक व्यापक और जबरदस्त आन्दोलन उत्पन्न हुआ 
ओर उसी उम्रता से संरकार ने सी उसे दमन करना आरंस किया। 
उस आन्दोलन ने धीरे-धीरे सर्वदेशव्यापी रूप धारण किया और सभी 
प्रान्तों सें इसके विपरीत आवाज़ उठी, परन्तु सरकार ने कुछ सुनवाई 
न की, जिसके कारण जनता सें घोर असन्तोप और सरकार के प्रति 
घुणा की वृद्धि हुई। सन्‌ १६०७ में कांग्रेस से प्रस्तावों की प्रणाली को 
छोड़कर उनके अलुसार कार्य करने का दृढ़ निश्चय किया। राष्ट्रीय 
संस्था द्वारा [॥९८६ 2८५० का यह्‌ प्रथम उद्योग था । विदेशी वस्तुओं 
का बहिष्कार, स्वदेशी का आन्दोलन और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास--- 
इस त्रिमुख्री घारा को ले कर वह जनता के सामने आई; परन्तु दुभोग्य- 
चश इस नीति पर उसी वर्ष कुछ दलों में मतभेद हो गया | नरम और 
गरस दल वाले अपनी अपनी नीति का पल्‍्ला पकड़ कर अलग हो गए। 
इसी विपय को लेकर उस बर्ष “हिन्दी-अदीप” में दो तीन दृश्यों में वहाँ 
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की दशा का लेखबद्ध नाटकीय प्रदर्शन किया गया था। इस समय 
तक दादाभाई नौरोजी का 'स्व॒राज्य” भी कॉग्रेस में आ गया था। अत- 
एव राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत काल स्वराज्य-काल” कहलाया। सन्‌ 
१६०७ में ही लोकमान्य तिलक को निबासन-दरड दिया गया और 
पहली वार अंगरेजी न्‍्याय-प्रियता का नम्न रूप देश के सामने आया। 
इस घटनाओं के पश्चात्‌ सन्‌ १४ तक आपस के मेल-प्रयत्नों 
का दोरदीरा रहा और इतने ही में महासमर आरंभ हो गया। सन्‌ 
१७६१४ में फिर राजनीति ने पलटा खाया। लोकमान्य सजा काट कर 
वापिस आये ओर उन्हीं के हाथों में देश के अधिकांश साग का पथ- 
प्रदर्श रहा । स्व॒राज' का स्थान 'होम-रूलः के नारे ने ले लिया । गांधी 
जी भी काँस्रस के सभापति हारा पहली बार विपय-समिति के सदस्य 
चुने गए । काँग्रेस के अन्दर अब सब प्रकार के दलों के प्रवेश की 
सुविधा हो गई । एक ओर यह्‌ राजनीतिक स्थिति थी । दूसरी ओर 
साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास में पं० महावीरप्रसाद ट्विवेदी का व्यक्तित्व 
बड़ा प्रभावशाली था। भाषा को सुब्यवस्थित और व्याकरुण-सम्मत 
चनाने का सतत उद्योग उन्होंने किया और उसमें सफलता पाई। भाषा 
के स्व॒तंत्र प्रयोगों के लेखक डरने लगे ओर ट्विबेदी जी के नियंत्रण में 
उन्होंने लिखना आरंभ किया | 
पश्चिम से आए हुए ज्ञान ने भी हमारे मानसिक हृष्टि-कोश 
को अधिक विस्तृत किया । भारत सरकार द्वारा स्थापित 'प्राचीन-शोध 
ओर अन्वेपण के विभाग” की खोजों ने भारतीय संस्कृति और उसके 
साहित्य पर चया प्रकाश डाला जिसके कारण पढ़े लिखे लोगों का ध्यान 
ओर अधिक तीज्नता से अपने पुराने अन्थों के पठन-पाठन और प्राचीन 
इतिहास की टूटी हुई शंखलाओं को गुंफित करने में लगने लगा | 
। यह काल विशेष रूप से भावुकता और बुद्धिवाद का संधिकाल 
चना । प्रस्तुत काल के नाटक-साहित्य की उत्पत्ति और विकास का 
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विवपरणु इन्हीं परिस्थितियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है. । 

भारतीय परम्परा के अनुसार हमारा नाटक साहित्य पुरानी 
धाराओं का अनुगासी क्रोीर सहयोगी था ही परन्तु पुरानी खरा को 
नई बोतलों में ढालना अस्तुत काल में उसका प्रधान लक्षण रहा | 

राम-धारा के अन्तर्गत कोई आधे दर्जन के लगभग नाटक रे 
गये । रामनारायण मिश्र कृत 'जनक-नाड़ा (१६०६); धजचंद वल्लभ कुत 
रामलीला ( १८०८ ); गंगाप्रसाद कृत रामामिपेक ( १६१० ); गिरधर 
लाल रचित रामवन-यात्र (१६९१०); नारायण सहाय छत रामलीला नाटक * 
( १६११ ) ओर रामगुलाम लाल कृत घनुप्यज्ञ-लीला ( १६१९ )। 

इन नाटकों में राम के चरित को चेज्ञानिक इष्टि से न देख कर 
उनका पौराशिक रूप ही अपनाया गया। उनके देवत्व ओर इश्वरत्व 
की ही प्रधानता रही । वैसे तो उनके नाम से ही इनमें वर्णित राम की 
लीलाओं का ज्ञान हो जाता है परन्तु गंगाप्रसाद जी का नाटक इनमें 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि इसका नाम रामामिपेक नाटक है 
परन्तु इसमें तीन घटनायें वर्शित हे--रामामिपेक की तेयारी, रास 
चन-यात्रा और राजा दशरथ की मृत्यु। नाटक महाराज दशरथ की 
मत्यु पर समाप्त होता है । अतएव इसका उचित नामकरण तो 'दशरथ- 
पर्यवसान' ही होना चाहिए था क्‍योंकि अन्य दोनों घटनायें इसी 
दुखान्त परिणाम की ओर ले जाने बाली हें । 

कला की दृष्टि से भी यह नाटक इसी धारा वाले अन्य नाहकों 
से अच्छा है। इसका कथा-विकास सुन्दर है। गीति-काव्य का पुट वो 
इतना अधिक है. कि राम और सीता भी गीत गाते हैं ओर रानियाँ 
बिलाप करते करते गाने लगती हैं। संभवतः यह पारसी रंगमंच का 
प्रभाव है | * 

अन्य नाटक केवल रामलीला के लिए बने प्रतीत होते हैं । 
इसी प्रकार कृप्णु-धारा के अन्तर्गत भी कुछ नाटक लिखे गए--- 
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शिवनंदन सहाय कृत सुदामा (१६०७), वनवारी का हृप्णुकथा व 
केसयध (१६०८); वृजनन्दन सहाय का उद्धव (१६०९) और रामनारायण 
सिश्र कृत कंस्तवध (१६१०)--परन्तु किसी में भी नाटकीय उत्क्ृष्टता थ 
आ सकी । इनमें केवल धार्मिक दृष्टिकोण की ही प्रधानता रही। 
आगे लिखे जाने वाले क्ृष्ण-चरित्र सस्बन्धी रंगमंचीय नाटकों के लिए 
प्राचीन परम्परा की थह रक्षा बहुत उपयोगी रही । 

घेराणिक आस्यानों को लेकर लिखे जाने वाले अन्य चाटकों में 
अपान हैं 

महावीरसिंह का नत-दमयन्ती (१६०४); गोरचरण गोस्वामी का 
अभिमन्युनध (१९०६); सुदर्शनाचार्य कृत अनर्घ नल्नन्चरित्र (१९०६); 
छझुशीराम का शाजा हरिश्वनद्ध (१९०८); वॉकेविहारीलाल की सावित्री 
नाटिका (१६०८); विंदेश्वरी दत्त शुक्क का शिवाशिव (१६०८); लक्ष्मी 
अखाद का उर्वशी (१६१०); हमुमंतसिह ज्षन्नी का सतीचरित्रि (१६१०); 
शिवनंदन मिश्र कृत शकुन्तला (१९११); जयशंकर प्रसाद” का कहुणा- 
लय (१६१२); बद्रीनाथ भट्ट का कुरुबबदहन और रामगुलामलाल का 
सत्तीदहन | 

उपरोक्त सूची में अधिकतर सामान्य नाटक ही हैं। उल्लेख- 
योग्य हैं केवल प्रसाद का कछणालय और बद्गीनाथ भट्ट का कुरुबब- 
दृहन | पहले में राजा हरिश्चन्द्र की कथा है| जिसका आधार अआर्दिंसा 
और करुणा हैं और दूसरा संस्कृत के वेशीसंह्ार का नया रुपान्तर! है । 

कुछ्नदहन की भूमिका में भट्टजी ने स्वयं लिखा हैं---*इसको 
यदि वेणीसंहार का रूपान्तर कहें तो भी अ्रतुचित न होगा । इसे पढने पर 
पाठकों को मालूम हो जायगा कि उपर्युक्त संसक्त नायक की सहायता से 
लिखे जाने पर भी इसका नाम बदलना सर्वथा उचित ही हुआ है क्योंकि 
उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। कितने ही नये व्यक्ति, कितनी ही नई' बातें 
इसमें सम्मिलित कर दी गई हैं और वेणीसंहार के कितने ही पात्र और 
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कितनी ही आतचीत इसमें नहीं ससी गई है; उसमें छः अंक हैं, इसमें सात 
हैँ; उसमें द्रीपदी के केशों का भीम द्वारा बाँधा जाना ही नाटक की कमा 
का केन्द्र माना गया है, इसमें यह यह बात नहीं है । 

“उसकी ओर इसकी शैली में भी बड़ा भेद है। या अंगरेंसी दंग 
पर ऐक्ट ( अंकों ) तथा सीन ( दृश्यों ) में प्रिमक्त किया गया है झिमसे 
खेलने में भी सुगमता पड़े । अंगरेजी नाव्य-स्वना-पद्धाति संस्कृत साव्य-्स्थना- 
पद्धति से कहीं उन्नत तथा समयोपयुक्त है इसलिए उसका ही अनुसरण ऋर्ना 
उचित समका गया।”? - 

नामकरण के संबंध में भट्ट जी ने कहां ऐै---.ट्सकी मूल कथा 
का प्रारंभ महाभारत के उद्योग पं से होता है जब कंचुती द्वाग भीम को 
यह सूचित कराया गया है कि दुर्योधन की सभा में कृष्ण जी का संधि- 
प्रस्ताव लेकरणजाना निष्फल हुआ | वहाँ से लगाकर कौरबों के पूर्ण पराजय 
तथा दुर्योधन के मारे जाने तक की कथा इसमें है | इसोलिए इस नाटक 
का नाम कुरुबनंदह॒न” रखा गया है ।” 

भट्ट जी का प्राकथन उनके उद्ग श्य को बिलकुल स्पप्ट कर देता 
है। यह प्रथम अवसर है जब किसी संस्कृत नाटक को आधार मानकर 
उसे हिन्दी में रूपान्तरित करने का गंभीर प्रयत्त किया गया। अन्यथा 
अब तक केवल अनुवाद या भावाल॒ुवाद ही हिन्दी में होते रहे। भट्ट 
जी ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य की मयौदा-रक्ता भी की 
ओर उसे नबीनता देकर समय के अनुकूल सी बनाया | 

साहित्यिक और रंगमंचीय नाटक का यही संघिकाल है। 
पुरातन और तवीन का यह योग भविष्य के लिए आवश्यक और 
स्वस्थ प्रयोग था। यद्यपि अपने नाटक में भट्ट जी पास्सी मंच के 
चमत्कारों से ( जिनके विषय में अगले अध्याय सें विस्तार से लिखा 

गया है ) अपने को बचा नहीं पाये हैं परन्तु उनका प्रयत्न स्तुत्य था 
इसमें सन्देह नहीं। उनकी दास्य-प्रवृत्ति ने [कुरुबनदहन को और 
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ऐतिहासिक घाता के नाटकों में भी संधिकाल के लक्षण वर्तमान 
हैं। इसके नाटकों की सूची अधिक लंबी नहीं है, केवल शालिग्राम का 
पृ-विक्रत ( १६०६ ); बन्दावन लाल का सेनापति उदाल ( १६०६ ); 
शुकदेवनारायण सिंह का बीर सरदार (१६०७); बद्रीनाथ भट्ट के चन्द्र 
और तुलसीदास (१६१४) तथा कृप्णप्रकाश सिंह का पत्रा ( १९९४) 
उल्लेखनीय हैं | हि 
अपनी पहली धार से इस धारा में कुछ अन्तर स्पप्ट हो चला 
है। भारतेन्दु का नीलदेवी और राधाकृप्णदास का राणा प्रताप एतिहासि 
घटनाओं के साथ ऐतिहासिक चातावरण [निर्मित करने में सफल नहीं 
हुए परन्तु आलोच्य काल के नाठकों में यह कमी छुछ अंशों तक दूर 
हो गई है । पूर्णता इनमें भी नहीं आ सकी है । भट्ट जी के चऋन्द्रगत 
चाटक में भह्दाराज चन्द्रगुत के समय की कुछ भलक दिखाने का प्रवलल 
किया गया है ! लेखक अपने उत्तरदायित्व की ओर से रूचेत है, यह्‌ 
दूसरी बात है कि उसे सफलता कितनी मिल पाई है। यह सत्य है कि 
चन्द्रमुप्त नाटक में ऐतिहासिक पात्र चन्द्रगुप्त, घाणुक्य, राक्षस एवं 
सेल्यूकस आदि इतने स्पप्ट नहीं हो पाये हैं जितने परिद्यासप्रिय वे 
ओर कवीश्वर। अंगरेजी सें प्रसिद्ध कथा 'हैमत ओर पिशियस” के 
आधार पर अपने मित्र रणधीर को बचाने के लिए एक यवन व्यापारी 
महेन्द्र के प्राण त्यागने पर उत्तारू हो जाने की घटना अधिक नाटकीय 
महत्त्व नहीं रखती परन्तु यह तो निश्चय है कि लेखक देशी और 
बिदेशी दोनों का समन्वय करना चाहता है । उसके तुलसीदास नाटक 
में भी यददी बात है। इतिहास और, जनश्रुति पर अवलस्वित तुलसी- 
चरित सम्बन्धी कई अलौकिक कथाओं को नाटक के चस्तु-विकास में 
स्थान दिया गया है. परन्तु इसका कारण भी लेखक की बंदी भनोदृत्ति 
है जो विभिन्नता की नहीं एकता को इच्छुक हे। भट्ट जी ने अपने 
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अन्य नाठकों--हुर्गावती और वेनचरित्र-में इसी प्रयत्व को जारी 
रखा हे और इन अन्तिम दोनों में अन्य नाटकों की अपेक्षा 
उन्हें सफलता भी अधिक मिली है । यद्यपि इनका सम्बन्ध प्रस्तुत 
आलोच्यकाल से नहीं है परन्तु भट्ट जी के प्रयास पर ध्यान दंत 
समय इन दोनों कों केवल रचनाकाल के कारण अन्य नाटकों से 
प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । साहित्यिक और रंगमंचीय नाढकों 
में एकता लाने का उनका उद्योग विकास-क्रम के इतिहास में बड़ा 
महत्त्वपूर्ण हे । 
समस्या-प्रधान नाटकों की धारा में एक विशेषता यह मिलती हे 
कि अब तक सामाजिक और देशप्रेम की समस्याओं के जो एथक दो 
स्पष्ट रूप मिलते थे वे इस काल में आकर एक दूसरे में इतने मिलने 
लगे कि उन्हें प्रथक्‌ करना कठिन हो गया । इसके अतिरिक्त राजनीतिक 
प्रभावों के कारण जो दशा वर्तमान थी उसको लेकर भी नयी दागबेल 
डाली गई । -" 
इस धारा के नाटकों में प्रधान हैं--भसगवती प्रसाद का इृद्धविवाह- 
नाटक ( १६०४ ); गौरचरण गोस्वामी का भूषण दूपण ( १९०६ ); 
रद्रदत्त शर्मा कृत कंठी जनेऊ का विवाह ( १६०६ ); जीवानन्द शर्मो का 
भारत-विजय ( १€०७ ); राजेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय का दुखिया ( ९६०८); 
कुंजीलाल जैन का वीरेंन्द्र- वर अर्थात्‌ सत्य ( १६१४ ); प्रयागप्रसाद 
त्रिपाठी का हिन्दी साहित्य की दुर्दशा ( १६१४ ); राधामोहन गोस्वामी 
का भारत-रहस्य ( १९१४ ); लोचनप्रसाद शमो का प्रेम-अशंसा और 
साहित्यन्सेवा ( १६९१४) तथा छातऋ्-दुर्वशा और ,्राम्य विधाहविज्ञान 
( १६१५ ); ऋृष्णानन्द्‌ जोशी का उन्नति कहाँ से होगी १? ( १९१४ ) 
तथा सिश्रवन्धुओं का नेत्रोन्‍्मीलन ( १९१४ )। परन्तु इतनी लंबी सूची 
में भी कुछ तो आजकल अप्राप्य हैं और शेष में कोई विशेषता नहीं 
है। इनमें उल्लेखनीय केवल नेत्रोन्मीलन है। 
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नेत्रोन्मीलन में सरकारी अदालतों का दृश्य है। इसके पात्र हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों हैं। प्रजा में अदालतों का क्या रोव और भय है, 
उसके अधिकारी वर्ग किस प्रकार के हैं, वकीलों का पेशा केसा होता है, 
बादी अतिवादी किस प्रकार इनके चंगुल में फेस जाते हैं और अन्त में 
उनकी क्‍या दशा होती है आदि विपयों पर इस नाटक में अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। उदूं तथा पूर्वी बोली के पात्रों के कारण नाटक के संवाद 
सजीव हो उठे हैं। बेसे इसका श्रीगणेश तीन अप्सराशों के माच-गान 
से होता है ओर घटना डिगरी और दखल दिदानी? की कार्रवाई से 
आरम्स होती है जिसमें एक महाजन प्रजापति का सिपाही गजराजसिंह्‌ 
अमीरअली और उसके भाई निसारअली की लाठी द्वारा अपना हाथ 
तुड़वाने पर मजबूर होता है। घटना फोजदारी का रूप धारण करती 
है और फिर कानूनी कार्रवाई आरम्भ हो जाती है । अन्त हाईकोर्ट के 
फेसले से होता है। लेखकद्दय ने बड़ी सावधानी से अपने अदालती 
अनुभव को नाटक-बद्ध किया है। जैसा सेंकेत किया जा चुका है यह 
विपय भी नाटक-साहित्य के लिए बिलकुल ही नया हे और इसका 
प्रमाण है कि हिन्दी में पुरतन और जेतन के परस्पर मिलन का उद्योग 
किया जा रहा था। 
इन नाटकों के अतिरिक्त अन्य नाटक भी लिखे गए जिनके 
रंगमंचीय होने के कारण उन पर पाँचवें अध्याय सें बिचार किया 
गया है। 
ग्रेम-अधान धारा के भी नाटक इस काल में लिखे गए। ऐसे 
नाटकों में प्रधान हैं--परमेश्वर मिश्र का रूपवती (१६०७); हृरिनारायण 
चतुर्वेदी का कामिनी-कुसुम (१९०७); हरिहरप्रसाद जिंजल का कामिनी- 
मदन (१६०७) और कन्देयालाल ,का रल सरोज ( १६१० )। कलात्मक 
दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व नहीं है । ठीक यही दशा अहसनों की भी 
है। बद्रीनाथ भट्ट का चुन्ली की उम्मेदवारी' (१९१२) नामक प्रहसन कुछ 
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अन्य नाटकों--हुर्यावती और वेनचरित्र-में इसी प्रयत्न को जारी 
रखा है ओर इन अन्तिम दोनों में अन्य नाटकों की अपेक्षा 
उन्हें सफलता भी अधिक मिली है! । यद्यपि इनका सस्बन्ध गस्तुत 
आलोच्यकाल से नहीं है परन्तु भट्ट जी के प्रयास पर ध्यान देते 
समय इस दोनों को केवल रचनाकाल के कारण अन्य साटकों से 
प्रथक नहीं किया जा सकता । साहित्यिक और रंगमंचीय नाठकों 
सें एकता लाने का उनका उद्योग विकास-क्रम के इतिहास में बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। 
समस्या-अधान नाटकों की धारा में एक विशेषता यह मिलती है 
कि अब तक सासाजिक और देशप्रेम की समस्याओं के जो एथक दो 
स्पष्ट रूप मिलते थे वे इस काल में आकर एक दूसरे में इतने मिलने 
लगे कि उन्हें पृथक करना कठिन हो गया । इसके अतिरिक्त राजनीतिक 
प्रभावों के कारण जो दशा चतंमान थी उसको लेकर भी नयी दागवेल 
डाली गई । 
इस धारा के नाटकों में प्रधान ह--सगवती प्रसाद का इृद्धविवाह- 
नाटक (१६०५ ); गोरचरण गोस्वामी का भूपण दूपण ( १६०६ ); 
रुद्रदत्त शर्मा कृत कंठी जनेऊ का विवाह ( १६९०६ ); जीवानन्द शर्मा का 
भारत-विजय ( १६०७ ); राजेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय का दुखिया ( ९९०८); 
कुंजीलाल जैन का बीरेंन्द्र- वर अर्थात्‌ सत्य ( १६१४ ); प्रयागप्रसाद्‌ 
जिपाठी का हिन्दी साहित्य की इुर्दशा ( १६१४ ); राधामोहन गोस्वामी 
का भारत-हस्य ( १६१४ ); लोचनप्रसाद शर्मा का ग्रेम-प्रशंशा ओर 
साहित्य-सेवा ( १६१४) तथा छाऋदुर्दशा और प्राम्य विवाहविज्ञान 
( १६१४५ ) कृष्णानन्द जोशी का उन्नति कहाँ से होगी १? ( १६९४ ) 
तथा सिश्रवन्धुओं का नेत्रोन्‍्मीलच ( १६१४ )। परन्तु इतनी लंबी सूची 
भें भी छुछ तो आजकल अप्राप्य हैं और शेष में कोई विशेषता नहीं 
है। इनमें उल्लेखनीय केवल नेत्रोन्मीलन है। 
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नेत्रोन्मीलन में सरकारी अदालतों का दृश्य है । इसके पात्न हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों हैं । प्रजा में अदालतों का क्या रोव और भय है, 
उसके अधिकारी वर्ग किस प्रकार के हैं, दकीलों का पेशा कैसा होता है, 
वादी अ्तिवादी किस प्रकार इनके चंगुल में फँस जाते हैं और अन्त सें 
उनकी क्‍या दशा होती है आदि विपयों पर इस नाटक में अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। उर्दू तथा पूर्वी घोली के पात्रों के कारण नाटक के संवाद 
सजीव हो उठे हैं। वेसे इसका श्रीगणेश तीन अप्सराशों के नाच-गान 
से होता है ओर घटना 'डिगरी और दखल दिहानी” की कार्रवाई से 
आरम्भ होती है जिसमें एक महालन प्रजापति का सिपाही गजराजसिंदद 
अमीरअली ओर उसके भाई निसारअली की लाठी द्वारा अपना हाथ 
तुड़वाने पर सजवूर होता है। घटना फोजदारी का रूप घारण करती 
है और फिर कानूनी कार्रवाई आरम्भ हो जाती है | अन्त हाईकोर्ट के 
फेसले से होता है । लेखकद्दथ ने बड़ी सावधानी से अपने अदालती 
अनुभव को नाटक-बद्ध किया है | जैसा संकेत किया जा चुका है यह 
विपय भी नाटक-साहित्य के लिए बिलकुल ही नया है और इसका 
प्रमाण है कि हिन्दी में पुरातन और नृतन के परस्पर मिलन का उद्योग 
किया जा रहा था। 
इन साटकों के अतिरिक्त अन्य नाटक भी लिखे गए जिनके 
रंगमंचीय होने के कारण उन पर पाँचवें अध्याय में विचार किया 
गया है । | 
शेम-मधान थारा के भी नाटक इस काल में लिखे गए। ऐसे 
नाटकों में प्रधान है--परमेश्वर मिश्र का रूपवती (१९०७); हरिनारायण 
चतुर्वेदी का कामिनी-कुसुम (१९०७); दसिहिस्प्रसाद जिंजल का कामिनी- 
मदन (१९०७) ओर कन्हेयालाल,का रत्न सरोज ( १९१० )। कलात्मक 
दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व नहीं है. । ठीक यही दशा प्रहसनों की भी 
है। बद्रीनाथ भट्ट का चुझ्ी की उस्मेदवारी? (१९१२) नामक प्रहसन कुछे _ 
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है लेखकों ० आज (5 हैक. 6 
अच्छा बन पड़ा है। अन्य लेखकों में शिवनाथ शर्मा उल्लेख-योग्य 
हैं परन्तु उनके प्रहसन अग्माप्य हैं । 


अनुवाद 


कुछ अनुवाद संस्कृत से किये गये जिनमें सत्यनारायण का 
उत्तरराम-चरित का अनुवाद ( १९१३ ) बहुत सुन्दर है। ला० सीताराम 
रत मृच्छुकटिक ( १६१३ ) तथा सदानंद अचस्थी का नागानंद (१९०६) 
भी उल्लेख-योग्य हैं। उत्तररामन्‍वरित के अनुवाद ने हिन्दी जनता में 
सीता और राम के उत्तर चरित की ओर अधिक ध्यान आकृष्ट किया 
यह निविवाद ही छै। लोक-प्रिय होने पर भी स्वतंत्र रूप से किसी 
नाटककार ने इस प्रसंग को हिन्दी में नाटक-बद्ध करने का प्रयत्न नहीं 
किया । अन्य अनुवाद भी केबल साहित्य की श्रीवृद्धि मात्र रहे । 

अंगरेज़ी के शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अनुवाद समय समय 
पर ला० सीताराम ने किया--मनमोहन का जाल ( १९१२), भूल 
भुलेयाँ ( १९१५ ), हेमलेट ( १६१५ ), रिचिर्ड द्वितीय ( १९१४ )- तथा - 
मेकबेंथ ( १९१४ )--परन्तु इन अनुबादों में मूल की आत्मा निष्प्राण 


हक | 
हर 


2 


| 
्न्न् 


हे 


ष्टा 


आ 


यही हाल बँगला के अनुवादों का है । त्रजनंदन सहाय ने 
बूढ़ा वर ( १६८६ ) ओर सप्तम ग्रतिमा ( १९०६ ) ये दो अनुवाद किए । 
अतुबाद बढ़े सफल प्रतीत होते छे परन्तु हिन्दी-नाटक साहित्य पर 
उनका कोई प्रभाव दृष्टि-गत नहीं होता । 

इन प्रव्नत्तियों के अतिरिक्त हिन्दी में रंगमंचीय नाटक साहित्य 
का निर्माण इस काल में हुआ जिसका विवरण अगले अध्याय में 
दिया गया ई । 


अवरव दन बिवस्णों ग्रेयद स्पष्ट छे कि आलोच्यकाल में 
टइि्र्ट का यही अ्वत्न 


यत्न रहा कि विभिन्न घारायें यथासम्भव मिलकर एक 


संधिकाल १३७ 


' हो जायें, साहित्यिक और रंगमंचीय नाटकों में भेद भाव न रहने पाये 
ओर संस्कृत तथा अंगरेज़ी नाट्य-विधान में भी समन्वय की स्थापना 
हो। पारसी रंगमंच के चमत्कार ओर व्यवसायी होने के कारण उसमें 
ओर शास्त्रीय रंगमंच में जो ऊपरी भेद दिखाई देता था चह मिट जाये। 

संक्षेप में सापा, भाव, विधान और विपय सभी की हृष्टि से 
प्रस्तुत काल का नाठक-साहित्य संधिकाल का साहित्य ही कहा जा 
सकता थो और इसी में उसकी विशेषता थी । 

उपसंहार 

संधिकाल में उच्चकोटि के नाटक-साहित्य का निर्माण तो नहीं 
हुआ परन्तु उसमें कुछ ऐसी अवृत्तियाँ अवश्य उत्पन्न हो गईं जो आगे 
चल कर लोकप्रिय ताटक-साहित्य में सहायक सिंद्ध हुईं और जिनके 
स्वास्थ्यप्रद प्रभाव ने प्रसाद एवं उनके पश्चात्‌ के नाटककारों के 


अलार मांग प्रशस्त किया | पं: बद्रीनाथ भट्ट इस प्रवृत्ति के दृढ़ उन्ना- 
यक थे । 


अध्याय ५ 
रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक 
( सन्‌ १८६२--१७२३ ई० ) 

“हेन्दी भाषा में जो सत्र से पहला नाटक खेला गया वह जानकी- 
मंगल था| स्वर्गंवासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्यनारायण सिंह के प्रयत्ष से चैत्र 
शुक्क ११ संवत्‌ १६२५ ( सन्‌ १८६२ ) में बनारस थियेटर में बड़ी धूमधाम 
से यह खेला गया ।” 

-भारतेन्दु, भाटका पृ० ६५६ 

पिछले अध्यायों में साहित्यिक हिन्दी नाटकों के विकास पर 

विचार हो चुका है। प्रसंगवश रंगमंचीय नाटकों का उल्लेख भी कहीं 

कहीं कर दिया गया है । परन्तु रंगमंचीय नाटकों का इतिहास अपना 

स्वतंत्र स्थान रखता है। संक्षिप्त रूप में ही यहाँ इस पक्त पर विचार 
किया गया है । 

सत्य तो यह है. कि 'हिन्दी-रंगमंच” कहलाने वाली ओर इस नाम 
को सार्थक करने वाली कोई स्थायी चीज़ हिन्दी-जगत के पास अभी तक 
भी नहीं हे । इस ओर बहुत से अयज्न समय समय पर हुए और अभी 
तक भी वे जारी हैं। अतणएब हिन्दी रंगमंच ओर उस पर अभिनीत 
हुए, होने वाले या होने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों का इतिहास 
चास्तव में या तो उन-नाटक-मंडलियों का इतिहास मात्र है जिनका जन्म 

समय समय पर हिन्दी-भाषा-भाषी विभिन्न नगरों सें हुआ ओर जिन्होंने 
जनना में हिन्दी भापा और उसके नाटकों के सस्वन्ध सें रुचि उत्पन्न 


ऋरने का प्यत्त किया अथवा वह केवल उन नाटकों का विवरण मात्र 
४ जो उन्हीं के प्रभाव के कारण लिखे गए। 


रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक १३६ 
ये नाटक मंडलियाँ दो भ्रकार की थीं--व्यवसायी और अच्य- 
चसायी । व्यवसायी कंपनियों का रंगमंच स्थायी न होकर चलता फिरता 
सुंगंच था। जिस नगर में जाती वहीं अपना समान उठा कर ले जातीं। 
अव्यवसायी मंडलियों का भी कोई उल्लेख-योग्य ग्रेक्षागृह नहीं था। थे 
केवल अभिनय के समय एक अस्थायी प्रेज्षागृह स्थापित कर लेतीं ओर 
काम निकलने के पश्चात्‌ वह श्रेक्षागृह फिर अपने तत्त्वों में म्रिला 
दिया जाता | 


हिन्दी रंगमंच 


जिस रंगमंच पर हिन्दी के नाटकों का अभिनय आरंभ हुआ 
चह सीधा संस्कृत रंगमंच से नहीं लिया गया। अंगरेज़ी संगसंच के 
अभाव से उसका जन्म हुआ है । थद्यपि मूल रुप में संसक्रत और 
अंगरेज़ी रंगमंच में बहुत वड़ा अन्तर नहीं हैं, जैसा परिशिष्ट प्रें 
दिखाया गया है परन्तु फिर भी हिन्दी का रंगमंच अपने बाह्य रूप प्रें 
पश्चिम का अनुकरण अधिक है। 

इस पश्चिमी रंगमंच का जन्म भारत में उसी समय हो गया 
जब अंगरेज जाति ने अपने पर यहाँ अच्छी तरह जमा लिये। इस 
कारण इसका विकास भी सर्वग्रथम बंगाल में ही हुआ क्योंकि अंगरेजी 
राजसत्ता की स्थापना सबसे पहले इसी प्रान्त सें हुई थी। यहीं पर 
यश्चिसी ढंग के माठकों का अभिवय आरंभ हुआ और बह चिकसित 
होते होते अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हुआ। बंगाल के इन रंगमंचों 
पर, जो प्रायः कलकत्ते में थे और जिनका आरम्भ घरेलू आनन्द प्रमोद 
के रूप में हुआ था, सव से पहले अंगरेज़ों हारा अंगरेजी के नाटक 
खेले गए। धीरे धीरे उनका स्थान उन्हीं के बंगला रूपान्तरों मे प्रहण 
किया और अन्त में बंगाली सजनों की सहायता से बंगाली धन लगा: 
कर छुछ ऐसे रंगमंचों की स्थापना की गई जिन पर बेगला भाषा में 


अध्याय ५ 


रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक 
( सन्‌ १८६२--१७२३ ई० ) 

“हिन्दी भाषा में जो सत्र से पहला नाटक खेला गया वह जानकी- 
मंगल था! स्व्र्गवासी मित्रवर बाबू ऐड्वर्यनारायण सिंह के प्रयक्ञ से चैत्र 
शुक्ल ११ संबत्‌ १६२५ ( सन्‌ १८६२ ) में बनारस थियेटर में बड़ी धूमधाम 
से यह खेला गया ।” 

+भारतेन्दु, नाटक प० ६६ 

पिछले अध्यायों में साहित्यिक हिन्दी नाटकों के विकास पर 

विचार हो चुका है। प्रसंगवश रंगमंचीय नाटकों का उल्लेख भी कहीं 

कहीं कर दिया गया है । परन्तु रंगमंचीय नाटकों का इतिहास अपना 

स्वतंत्र स्थान रखता है। संक्षिप्त रूप सें ही यहाँ इस पक्त पर विचार 
किया गया है । 

सत्य तो यह है कि 'हिन्दी-रंगमंचः कहलाने चाली और इस नाम 

को सार्थक करने वाली कोई स्थायी चीज हिन्दी-जगत के पास अभी तक 
भी नहीं है । इस ओर चहुत से प्रयन्न समय समय पर हुए और अभी 
तक भी वे जारी हैं। अतणव हिन्दी रंगमंच और उस पर अभिनीत 
हुए, होने वाले या होने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों का इतिहास 
चास्तव में या तो उन नाटक-मंडलियों का इतिहास मात्र है जिनका जन्म 
समय समय पर हिन्दी-भाषा-भाषी विभिन्न नगरों में हुआ और जिन्होंने 
जनना में हिन्दी भापा और उसके नाटकों के सम्बन्ध में रुचि उत्पन्न 
करने का प्रयत्न किया अथवा बह फेवल उन नाटकों का विवरण मात्र 
है जो उरी के प्रभाव के कारण लिखे गए। 


रंगमंच ओर संगमंचीय नाटक १३६ 


ये नाठक मंडलियाँ दो प्रकार की थीं--व्यवसायी और अच्य- 
चसायी । व्यवसायी कंपनियों का स्गमंच स्थायी न होकर चलता फिरता 
रंगमंच था। जिस नगर में जातीं वहीं अपना समान उठा कर ले जातीं। 
अव्यवसायी मंडलियों का भी कोई उल्लेख-योग्य श्रेक्षायृह नहीं था। थे 
केवल अभिनय के समय एक अस्थायी प्रेक्तागृह स्थापित कर लेतीं और 
काम निकलने के पश्चात्‌ वह प्रेक्तागृह फिर अपने तत्त्वों में मिला 
पिया जाता । 
हिन्दी रंगमंच 
जिस रंगमंच पर हिन्दी के नाटकों का अभिनय आरंभ हुआ 
चह सीधा संस्कृत रंगमंच से नहीं लिया गया। अंगरेज़ी रंगमंच के 
अभाव से उसका जन्म हुआ है । यद्यपि मूल रूप में संस्कृत और 
अंगरेजी रंगमंच में बहुत बढ़ा अन्तर नहीं है, जैसा परिशिष्ट परे 
दिखाया गया है परन्तु फिर भी हिन्दी का रंगमंच अपने बाह्य रूप में 
पश्चिस का अनुकरण अधिक है । 
इस पश्चिमी रंगमंच का जन्म भारत सें उसी समय हो गया 
जब अंगरेज जाति ने अपने पर यहाँ अच्छी तरह जमा लिये। इस 
कारण इसका विकास भी सर्वप्रथम बंगाल में ही हुआ क्योंकि अंगरेंजी 
राजसत्ता की स्थापना सबसे पहले इसी प्रान्त में हुई थी। यहीं पर 
पश्चिमी ढंग के नाटकों का अभिनय आरंभ हुआ और वह विकसित 
होते होते अपने वर्तमान रूप को श्राप्त हुआ। चंगाल के इन रंगमंचों 
पर, जो प्रायः कलकत्ते में थे और जिनका आरम्भ घरेलू आनन्द प्रमोद 
के रूप में हुआ था, सब से पहले अंगरेजों हारा अंगरेजी के नाटक 
खेले गए ।। धीरे धीरे उनका स्थान उन्हीं के वैंगला रुपान्तरों ने प्रहण 
किया और अन्त में वंगाली सज्ननों की सहायता से बंगाली धन लगा“ 
कर कुछ ऐसे रंगमंचों की स्थापना की गई जिन पर वँगला भाषा में 


अध्याय ५. 
रंगमंच और रंगमंचीय नाटक 
( सन्‌ १८६२--१६२३ ई० ) 

“हिन्दी भाषा में जो सत्र से पहला नाटक खेला गया वह जानकी- 
मंगल था। स्वर्गवासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्यनारायण सिंह के प्रय्ष से चैन्र 
शुक्ल ११ संबत्‌ १६२५ ( सन्‌ १८६२ ) में बनारस थियेटर में बढ़ी धूमधाम 
से यह खेला गया । 

“भारतेन्दु, नाटका ४० ६६ 

पिछले अध्यायों में साहित्यिक हिन्दी नाटकों के विकास पर 

विचार हो चुका है। प्रसंगवश रंगमंचीय नाटकों का उल्लेख सी कहीं 

कहीं कर दिया गया है । परन्तु रंगमंचीय नाटकों का इतिहास अपना 

स्वतंत्र स्थान रखता है । संत्षिप्त रूप में ही यहाँ इस पक्त पर विचार 
किया गया है । 

सत्य तो यह है कि 'हिन्दी-रंगमंच! कहलाने वाली और इस नाम 
को सार्थक करने वाली कोई स्थायी चीज़ हिन्दी-जगत के पास अभी तक 
भी नहीं है। इस ओर बहुत से प्रयन्न समय समय पर हुए और अभी 
तक भी वे जारी हैं। अतएव हिन्दी रंगमंच ओर उस पर अभिनीत 
हुए, होने वाले या होने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों का इतिहास 
यासनव में या तो उन-नाटक-मंडलियों का इतिहास सात्र है जिनका जन्म 
समय समय पर हिन्दी-भाषा-भाषी विभिन्न नगरों में हुआ और जिन्होंने 
जनता से हिन्दी मापा और उसके नाठकों के सस्वन्ध सें रुचि उत्पन्न 


करने का प्रयत्न किया अथवा वद केवल उन नाटकों का विवरण मात्र 
£ जा उन्हीं के प्रभाव के कारण लिखे गए। 


श्गमंच ओर रंगमंचीय साटक १४९ 
(आ) व्यवसायी नाठक मंडलियाँ 


सर्वप्रथम इस वर्ग में पास्सी नाटक सप्डलियां आती ह। 

पारसी जाति व्यवसायी और घधन-सम्पन्न जाति ए। उनके 
ऊपर पश्चिम का संग अच्छी तरह चढ़े गया नि । अन्य भारतवासियों 
पर भी जब इस जाति ने पश्चिमी प्रभाव फे चिद्ध देखे तो इसके झुछ 
सज्जनों ने व्यावसायिक रुप से ऐसी फम्पनी खोलने का निश्चय फिया 
जिसके द्वार वे जनता को नाटफ दिखा कर धतोपार्जन कर स्कें। 
इसी उद्गृ श्य को लेकर वस्बई में सबरो पहले एक नाटक कम्पनी खुली । 
इसका नाम (आज्ञाने विाष्यवांप्य (०ाए७॥७ था। यगपि इसके 
समय का निश्चय नहीं परन्तु यह निर्विवाद है कवि सन १८७० में यह 
चर्तमान थी। सेठ पेस्टनजी फ्रामती इसके मालिक थे। पारनीस, 
खुर्रेद्जी चल्‍्लीवाला, कावसजी खटाऊ, सोहराबजी और जहाँगीरजी 
आदि पारसी सज्जनों ने इस कम्पनी में अभिनय कर बहुत ख्याति 
प्राप्त की थी । कम्पनी के नाटक-लेखकों में उसके मालिक के अतिरिक्त 
दो ओर नाटककार थे जो उसके लिए नाटक लिखा फरते थे । इनमें 
मोहम्मद मियाँ 'रोनक' वनार्सी ओर हुसेन सिर्या 'ज़रीक' उल्लेख 
नीय हैं। 'रोनक' साहब के नाठकों में से इन्साफ़ेमहमृदशाह” बहुत 
प्रसिद्ध है। सन्‌ १८८३ में बंबई में गुजराती लिपि में यह छापा भी 
गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कम्पनी के लिए अंगरेज़ी के कई 
नाटकों के रूपान्तर भी तैयार विए परन्तु वे छपे नहीं। 'जरीफ़' ने तो 
छागभग ३० नाटक लिखे जिनमें उल्लेखनीय हैं-- 


१. नतीजये-अस्मत २, त्ौफ़बेनदिलकुशा 
३. चुद दोस्त ४. चुलबुले बीमार 
५. चाँद बीवी ६. तोहफ़ये-दिल पज्ञीर 
७. शीर्सफरहाद ८. नकशये सुलेमान 
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लिखे गए नाटकों का सुन्दर अभिनय होता था और उसे देखने के लिए 
बड़ी उत्सुकता से जनता वहाँ उपस्थित होती थी। थे नाठकघर प्रायः 
व्यवसायी थे और बेंगला नाटक साहित्य को इनके द्वारा पयोप्त प्रोत्सा- 
हन मिला । सव नाटक सुरुचि ही उत्पन्न करने वाले हों, ऐसी बात नहीं 
थी । इनमें अराजकता की वृद्धि ओर सुरुचि का अभमाद देखकर सन्‌ 
१८७६ में भारत सरकार ने [॥6 >िछणाव0८ एशागिएशाएट5 2८६ 
० 876 नामक कानून बनाकर असिनय पर कड़ा बंधन लगा दिया । 
यद्यपि इसका विशेष कारण अंगरेजी नाटकों के अभिनय और उनसे 
उत्पन्न होने वाले अवांछित वातावरण का असार ही प्रमुख था । 

परन्तु हिन्दी-रंगमंच का संबंध अपने पड़ोसी बेगला-रंगमंच 
से बिल्कुल नहीं है । इसका आरंभ भी घँगला की तरह स्वतंत्र रूप 
से हुआ। पहले कैसर-बाग के रंगमंच का उल्लेख हो चुका है| 
इसके पश्चात्‌ वनारस में जानकी-मंगल खेला गया। तत्पश्चात रंगमंच 
का प्रधान केन्द्र वम्दई वना। हिन्दी-रंगसंच का आदि रूप स्पष्ठतया 
उस रंगमंच में मिलता है जिसे असी तक 'पारसी-रंगसंच” के नास 
से पुकारा जाता है। दूसरे अध्याय में जिस 'पारसी-रंगमंच” की ओर 
संक्रेत किया गया है वह भी यही पारसी-रंगसंच है । रंगमंच के 
जन्म और विकास की दृष्टि से इतना कथन पयाप्त है। पारसी-रंगमंच 
की विशेष रूप-रेखा परिंशिष्ट में दे दी गई है । 


न 


नाटक-संडलियाँ 


जिन नाटक-मण्डलियों छारा रंगमंचीय नाटकों का जन्म और 
विकास हुआ थे दो प्रकार की थीं-- 


(अ) व्यवसायी और (आ) अव्यवसायी । 


30०९० ०>-++००५००१>प० 
''कक-+-ह>>न>+०+त+ नम 


रुग्मंय आर रससचौँय नाटक श्प्रर्‌ 
(आओ) व्यवसायी नाटक मंडलियाँ . 


सर्वप्रथम इस वर्ग में पारसी नाटक मण्डलियाँ आती है। 

पारसी जाति व्यवसायी और धन-सम्पन्व जाति हैँ। उनके 
ऊपर पशरिचम का रंग अच्छी तरह चढ़ गया ५ । अन्य भारतवासियों 
पर भी जब इस जाति ने पश्चिमी प्रभाव के चिद्द देखे तो इसके कुछ 
सज्जनों ने व्यावसायिक रुप से ऐसी कम्पनी सोलने का निश्चय फिया 
जिसके द्वारा वे जनता को नाटक दिखा कर धनोपार्जन कर सकें। 
इसी उद्दं श्य को लेकर बम्बई में सबसे पहले एक नाटक कम्पनी खुली । 
इसका नाम (>क्ञा्व वील्यपां्ट्त (/णाएशआए था। यद्यपि इसके 
समय का निश्चय नहीं परन्तु यह निर्धिवाद हे क्लि सन्‌ १८७० में यह 
चतंमान थी। सेठ पेस्टनजी फ्रामणी इसके मालिक थे। पारनीस, 
खुरशेदजी चल्लीवाला, कावचसजी खटाऊ, सोहराबजी और जहाँगीरजी 
आदि पाससी सज्जनों ने इस कम्पनी में अभिनय कर बहुत ख्याति 
प्राप्त की थी। कम्पनी के नाटक-लेखकों में उसके मालिक के अतिरिक्त 
दो और नाटककार थे जो उसके लिए नाटक लिखा करते थे। इनमें 
सोहम्मद्‌ मियाँ 'रोनक' बनारसी और हुसेन मियाँ 'जरीफ़” उल्लेंख- 
सीय हैं। 'रोनक' साहब के नाढकों में से इन्साफ़ेमहमूदशाह” वहुत 
प्रसिद्ध है। सन्‌ श्ट्ट२ में बंबई में गुजराती लिपि में यह छापा भी 
गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कम्पनी के लिए अंगरेजी के कई 
नाटकों के रूपान्तर भी तेयार किए परन्तु थे छपे नहीं। 'ज़रीफ़' ने तो 
लगभग ३० नाटक लिखे जिनमें उल्लेखनीय हैं-- 


९. नतीजये-अस्मत २, तोौफ़्ये-विलकुशा 


३, छुदा- दोरत ४. चुलचुले बीमार 
५. चाँद बीची ६. तोहफ़ये-दिल पज़ीर 


७. शीरी-फरहाद ८. नकशये सुलेमान 
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&. अलीवावा १०.  इशरत-सभा 
११. लैला-मजनूँ १९२. छैल वटाऊ 


१३, गुल-बकावली १४. नीरंगेडश्क 
१५. हवाई मजलिस. १६.- नसरो हुमायूँ 
१७, हातिम ताईं * ९८. लाल गोहर 
१६९. बदरे मुनीर २०. खुदादाद 
पेस्टन जी की मृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी टूट गई और इसके दो 
प्रमुख अमिनेताओं ने अपनी निजी दो कम्पनियाँ खोल लीं । 
सन्‌ १८७७ में खुरशेद जी बल्लीवाला ने दिल्ली में आकर जो 
कम्पनी खोली उसका नाम रखा गया 'श८८आ9 वीध्यतार्ट्था 
(०गए्थाए । इसके मुख्य अभिनेताओं भें स्वयं कम्पनी के मालिक 
वललीवाला--जों बड़े अच्छे कामिक ऐक्टर गिने जाते थे--तथा 
रुस्तमजी थे। इनक्रे अतिरिक्त इसमें सिस ुण्शीद ओर मिस मेहताब 
दो बड़ी प्रसिद्ध नर्तकियाँ भी थीं ओर उनके साथ में एक अंगरेज 
महिला भी काम करती थी जिंसका नाम भेरी फेटन था। कम्पनी के 
प्रमुख नाटककार बनारस निवासी मुंशी विनायक्रप्साद 'तालिब' थे 
जिन्होंने अनेक नाटक लिखकर कम्पनी को दिये और उसके -रंगमंच 
से खिलवाय भी | इनके उ्द नाटकों में 'लेलो-निहार', 'दिलेर-द्लिशेर', 
नियाहेनाफ़लत' प्रसिद्ध हैं. । इनके अतिरिक्त उन्‍होंने गोपीचन्द', 
हरिश्कद्ध', रामायण, कनकतारा! आदि भरी लिखे । उदूं नाम रखते 
हुए भरी ये नाइक अधिकतर हिन्दी भापा में हें जिसे वास्तव में खिचड़ी- 
आपा कहना अधिक्र रचित है| विक्टोरिया कम्पनी के उत्साही मालिक 
इसे ब्रिलायत भी ले गये थे परन्तु वहाँ उन्हें सफलता न मिली । 
मिलती मी केस ? भारत सरीस्ती अनपढ़ जनता तो वहाँ थी नहीं जो 
दिखोरपन को ईसी दिल्‍लगी और कृत्रिम हाव भाव भंगिमा पर ही 
गालियां पीदने लग जाती । भारत आते पर बल्लीबाला ने अपने सुक- 


५ 
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सान को फिर पूरा ऋर दिया परन्तु ज्नकी मृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी 
लिंतर वितर हो गई । 

लगभग इसी समय (सय्‌ १८७७) में चल्लीवाला के समकालीन 
साथी काबसजी खदाऊ से हगट्ए विष्कतांप्या (-णाएथा५ की 
स्थापना की । सनलेर्ताह, शुलजार खाँ, माधोराम, मास्टर मोहन, 
मास्टर मनछेरती. सिस ज्ोहता और मिस गौहर--इसके प्रमुख 
अभिनेता ओर अभिनेत्रियाँ थीं। खद्यऊ स्वयं बढ़े प्रसिद्ध अभिनेता 


4 है. 


$ जि का] & न »च जा 
. ये और अपने साथी घल्लीवाला के विपरीत 'ट्रेजिक एक्टर समके 


जाते थे। ज्ञोगों ने उन्हें भारत का गाए चना दिया था। फाब- 
उरज्जी ने उदूं रूपान्तर रोमियो ओर जूलिएट में प्रधान नायक का सफल 
अभिनय किया था । १९१४ में खटाऊ की छृत्यु के उपरान्त यह कम्पनी 
मि० मदन को बेच दी नई) इसके भी दो प्रधान नाटककार श्रे-- 
लखनऊ के निवासी सेचद नेहदी हसन “अहसानः और देहली बाले 
पं० नारायसप्रसाद बेताब! । अहसान' ने छुछ मौलिक नाटक लिखे 


/ और छुछ शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद और रूपान्तर भी किए। 


चन्द्रावली, बकावली, दिल फ़ोोश, ग्रलफ़रोश, चलता पुर्जा, हेमलेट 
आर सुलभुलेयाँ उनकी छुछ प्रसिद्ध रचनायें है। इसी प्रकार कत्ले-नज़ीर, 
जहरी साँप, फ़रेवेमुहच्यत 'वेवाव' के प्रसिद्ध उदू नाटक हैं, परन्तु विताब' 
की ख्याति का मुख्य कारण. उनके हिन्ही नाटक महाभारत, रामायण, 
गोरखघन्धा, पलि-प्रवाप ओर छृ्ण-सुदामा हैं । 

चौथी कम्पनी |३८७ 220 (०ाएशा9 के नाम से स्थापित 
हुई । इसके मालिक मोहम्मद अली 'नाखुदा और सोहराबजी थे। 
सोहरावजी स्वयं बड़े अच्छे अभिनेता थे और विशेषतया हास परिद्दास 
का अभिनय करते थे | इनके साथी अभिनेताओं में अव्यास अली 
ओर अम्गतलाल केशव जो बाद को इस कम्पनी को छोड़कर अन्यत्र 
चले गए, प्रमुख थे । आगा मोहस्मद 'हअ्अ” काश्मीरी और पं० राधे- 
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ऊुवर ऋष्ण कौल एम० ए० और केशवदास टंडन इसमें सक्रिय भाग 
हे | 
केते थे । 


६0. 


इनका नाख्-विधान 


व्यवसायी कम्पनियों के नाटकों का प्रायः एक ही प्रकार का 
लाख्य-विधान था। अपने नाटकों के लिए प्रत्येक कस्पनी अपने अपने 
नाटककार रखती ओर कम्पनी सालिक अपनी रुचि के अनुसार 
उनसे नाटक लिखाते | वे स्वयं ही उनका निर्देशन करते। नाटकों के 
चुनने में उतका ध्यान सदेव यही रहता कि अमुक नाटक जनता में 
लोक-प्रिय होकर अधिक से अधिक धनोपार्जन करा सकेगा या नहीं 
आर उनके साटक में अन्य कष्पनियों की अपेक्षा कोई ऐसा चमत्कार 
है था नहीं जिसके कारण जनता उसकी ओर अधिक आकर्षित हो। 
इस चमस्कार में सी एक विचित्र सनोवांछा रहती । चमत्कार उन्हें. 
क के प्लाट, उसकी भाषा अथवा रस-सावना के सम्बन्ध में 


# 


भीष्ठ नहीं था। उनका अभिप्राय चमत्कार से चदृश्य-दृश्यान्तर, 


ते 


| 


रंगमंच की ऊपरी चटकसटक ओर वेश-भूपा की नवीनता में ही 
सन्निहित रहता था। साधारण पर्दों के साथ 'कटे-परदे' या दृटने वाले 


(००0॥86 (प्राप्ा5 ) ओर पटेवला! ( ]206०७४८ ) इसी 
रिणाम थे। उन्हें इस बात के देखने की इच्छा नहीं थी कि दृश्य 
हृश्यान्तर गति, समय ओर स्थान-समन्वय के अनुकूल हैं अथवा प्रति- 
कूल । उन्हें ता केबल अपनी दशकमंडली में आश्चर्य उत्पन्न करने ओर 
इस प्रकार उन्हें अपना गाहक चनाय रखने की घुन सवार थी। अपने 
वबिशापनों में भी वह यही कहत। नये सीन सीनरी से युक्ता नाटक 
दिसाना दी इनका ध्येय था। किसी हिन्दुस्तानी राजा के दरघार में 
अंगरजी बशभूषा से सुसजझ्ित नतंकियों का नाच केवल इसीलिए कराया 


जाता था कि एक इृश्य में दर्शकों न उन नर्तकियों को जिस पोशाक में 
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देखा था उससे दूसरे दृश्य में मिन्नता हो ओर कम्पनी के मालिक को' 


यह सुनने के लिए मिले कि उसके पास कितने प्रकार की उसे है । 
प्रत्य्त अफ के पअम्त में ड्राप के साथ साथ याद विशेषतायें 
ओर भी अधिक मदृत्त्य रखनी थीं। उदादरण के लिए--- 
१. न्यू अलफ्र ट कम्पनी के पीर अभिमन्यु में जयद्रथ की 
पर नाटक फे 'अन्त में यह दृश्य दिखाया जाता रै>- 


| 


(5 दा छाना सीन वेडदन का बी पक. न्‍च्चल+ 
[ सब दा जाना, सीन बइलना दढचुभ का तासा ऋरद एुए 


४ 

दिखाई देना, उसकी गोद भें जयद्रभ वा कटा हुआ शीस पहुँचना। प्रशद्ात 
उठमा सा: काम. १९ 

दा उठना आर उसका शांस का भा दरुड: टुकफ होकर फेटना । 


२. महामारत नाठक में द्रॉपदी के चीर-हरण के समय का हृए्ब-- 
[ “दुशुशासन या हीपडी थे) सग्न झरने के लिए चीर खींनना; चीर 
भा बगबर बदते जाना; परदे के भीतरी भाग में भ्रीक्षष्य भगवान का अनन्त 

'ीर प्रदान फग्ते दिखलाई देना ।” ] 

३. व्याकुल भारत कस्पनी के घुद्धदेव में नायक को 'अपनी तपस्या 
से भग्न करने के उद्योग में-- 

[ दृश्य बदलता है । श्राँची चलती है । अंधकार में ब्रिजती की 
चमक आर कड़क ऐती है । बादल गरजता ई । श्राकाश में तारे दूटते हैं 

_ भयंकर विकेगल नाग्कीय मूर्तियाँ दिलाई देतों हैं। किसी के मुंह 
से श्राग आर किसी के मुशहद से साप॑ निकलते €। शअ्रन्तारंत में टघर से ड्घा 
दीर चलते #£ ।” | 

इनके अतिरिक्त सामने दिखाई देंने वाले रंगमंच के खस्भों के 
दृटने ओर उनके पीछे से अभिनेताओं के प्रगट होने अथवा आकाश- 
सार्ग से देवी देवताओं के आविभाव तथा पुष्प-बर्पा के दृश्य तो बहुत 
ही साधारण सी वस्तु थे जो समयानुकूल प्रत्यक्त कम्पनी में दिखाये 
जाते थ | इनका यह परिणाम श्रवश्य हवाता था कि दृर्शकमंड्ली इन 
अद्भुत ऋृश्यों को देखकर चकित ओर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अभिनय 


४ बिक 8] 


प्र हिन्दों नाटक साहित्य का इतिहास 


ञ 


के गुण दोष आदि की परख तो उसे पहले ही नहीं होती थी और 
छुछ थोड़ी सी होती भी तो ये दृश्य उन्हें भुलाने में समर्थ हो जाते 


५ ४7५ ।> बी ५.) ८९ 
वाटकों की कथावस्तु अधिकतर पोराणिक या धामिक ही 
जाती क्योंकि कम्पनी मालिक यह अच्छी तरह जानते थे कि अधि 


के, 


हिन्दू जनता सें ऐसे ही नाटकों का चलन हो सकता है । गंगा-अवतर 


“गणेश-जन्म', किष्ण-सुदामा', महाभारत, सत्य-हरिश्चच््र” आदि 


ही नाटक थे | कुछ नाटक सामाजिक सुधारों को दृष्टि में रखकर 
लिखे गए थे । 'धर्मी वालक या गरीब की दुनिया', 'सिलकर-किंग!, 
अताप' आदि ऐसे ही नाटक थे | इन नाटकों की भाषा और संचादे 
पर्याप्त शक्ति थी । व्यंग्य के अच्छे-अच्छे उदाहरण उनमें से सुग 
से निकाले जा सकते हैं । उनमें एक चात खटकती है | साधारण बात 
में भी लय-युक्त गद्य का प्रयोग विशेषरूप के किया गया है । वो 
बोलते फ़ौरन ही कविता आरंभ हो जाती ओर जब तक पात्र के उः 
चढ़ाव से युक्त उसकी यह बातो चवन्नी वालों को सुनाई न दे जाती 


तक नाटक का अभिनय असफल ही सममा जात! ) 


तसंगीत--गानों की मात्रा भी इन नाटकों सें बहुत अधिक 
साहित्यिक नाटकों का गीति काव्य इनमें नहीं है । ये तो वे 
तुकचन्दियाँ हैं जो किसी न किसी तर्ज पर बेठा दी गई हैं । यहाँ 


. # 
क्ट्राजा इनके 


कि इनके कारण “वियेट्रिल-तर्ज' नास से एक नई तर्ज नाटक-सं 


झट चल परी ये सम हरणु डे 
से चल पशा। इन के उदाहरण ६8 ४-+- 


१, में आलम में बॉँका जवाँ, 
जिधर भरके देखी नज़र, शेरेवयर 
क्रपि. जिगर, थरर थरर 
में त्रालम में बाँका जवाँ। 
४. युधिष्टिर के गजसय यज्ञ में मेहमान रानियाँ यक्षशाला * 


्+ जप कक ब्लड का ७. 
अपन झा देखडर आनन्द के गीत गा रही हँ-- 


| $ ०५ स्मंमंयीय 3५५ 
रगमच आर रगमंमचाय सोटक 
के कऔ-+ $ ३२-६०९--३- के 


आली छाई आज जगत खुशहाली, 
उमढ़ घुमद् आई सदा पीतवर्ण लिये ताली ॥ 
उत्तव की छुपि भा्दि हैं सब फे नेन लगे 
पत्तिन के सब जोड़े शुभ श्राशिष देन लगे । 
निज निज बोली में मनएर हैं, 
सुरंग सुमन विए एस्त दरियाली ॥ आली० ॥ 
महाभारत ) 
३. ठत्तरा वीर अगिमन्यु नाटक में साती है-- 
है हरि, मीकी नेया पार कसे। 
सुझ परत, बच्धु ने छुगत गुम ही खिवैया ॥ 
पाएदव उस पायें, एन्यार्द, तेरे गुण गायें। 
सब के दके दार्जे, सुत्र सा्मे, दुल्ल मा्जे॥ 
४. बुदझदेव नाटक में कामऋला गाती हँ--- 
गज मिले तोड़ी सली झंमन पिटरया | 
कादे बोलो मूठ वैन, कदे देत तोरे मन 
देखो ना दिश्ुुर रहे मुख पर बसा "आज मिले । 
अँगिया फे बंद हे, कर से कैगन छूटे 
एक एफ फे चार चार उपटे हैं हरवा--त्राज मिले. - 
४. प्तिलक क्रिंग में शराबी जुआरी गाते है-- 
दे दे आला, भर भग प्याला, पीने वाला हो मतवाला 
बादल बरसे काला काला, फूला आँखों म॑ गुल्लाला ॥ 
कैसा छाया है दरियाला, 
हाँ एवसा नम््रर चन (-99७ 'च०, [) का बहा दे नाला 
मे रखना बाकी साकी तेग नोलचाला ॥ 


#०क ०५ क्न्न मम] 
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क्यों छिपाई ला दे भाई ख़ालिस हिस्की (9५) 
रंग हो जिसमें मिस (१४॥५५) की 
ओर लज्ज़त हो जिसमें किस (655) की ;$ 
हाँ यार, कहाँ तक लाग, उड़ा दे काग, बिछा दे आग | 
हाँ दो ही दिन की दुनिया है ओर दो ही दिन का जीना 
दम में जब तक दम है, हरदम इसको पीना ॥ बादल... 
: इसी प्रकार अन्य नाटकों में भी यही रूप मिलेगा । उदे लेखकों 


हक $. 


ने अधिकतर गजलों का सहारा लिया है जिसके कारण थे गाने इतने 
बुरे नहीं लगते जितने अन्य लेखकों के । 
रंगमंचीय सब नाटकों का आरम्स कोरस से होता है। ग्रह 
कोर्स भी एक अज्जीव वस्तु है। वास्तव सें यह्‌ संस्कृत नान्‍दी का 
अनोखा नूतन संस्करण मात्र है! उदूं लेखक तो इसे कहते ही '“हम्दे 
खुदा! हैं । कुछ नाटकों के कोरस इस प्रकार हैं--- 
(१) श्रीदर जगदीश्वर नागर नख्वर ॥ श्रीहर० 
जय जय भूय, दो चमकत रूप, बन्दों श्रीदरि दृष्टि अनूप । 
तेरो सत्र जग रैन दिनन, गुन गाएँ, चाहें चित चरण शरण ॥ 
व्यापक तूँ घर घर सहाय कीजों हलघर ॥ शीहर० 
--सती अनुतया या पत्निग्रताप ( ? ), मुंशी ज्ञायक साहव 
(२) जय गणेश गणनाथ शुणाकर 
सकल विप्त कर दूर हमारे॥ जय० 
प्रथय धरे जो ध्यान तिहारो 
तिनके पूरण कारज सारे] जय० 
लम्बोदर गन बदन मनोहर 
कर त्रिशल परशूघर धारें॥ जय» 
ऋद्धि सिद्धि दोड चँँबर डुलावें 


मृपक - बाहन परम सुम्ारे | जय० 
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इद्ादिक सुर ध्ययत मन में 
भले मुनिगण नप्र दास तिहारे ॥ 
९३) खर्देश, नि श, यह देश, दो 
भारत झस शुम नाम कहते सुख रत न दुख लपलेश। 
एसमारा ध्याग भारत देश॥ 
मुझ संम्यनि सम्यक्ष सदीशा स्थामादिक सर्वेश 
समा समेत रमाउति इमसें गिरजा सहित महेश॥। 
सिशेप, अधिलेश, सर-वैश हां 
मुस्पुर तरखत सुखमा लसि देती प्रकृति निदेश | 
एमास प्यारा भारत देश ॥ 
--भीराबाई ( १६०४ ), रघुनन्दनप्रसाद शुक्क 
(४) गंगे तोरी अमृतथार, सुरगण नम तस्स। 
प्राय इंगनि मोक्ष बरनि ज्ञानि सुजन परस॥ मंगे० ॥ 
शीतल सुग्ध बार सुस्याद फलपाल प्नि ब्रद्मनाद । 
मुक्धि शक्ति तुम अनाद, समन किए दिये दर ॥ सगे ॥ 
--अीगंगावतरण (१६९०४) छि5 सं०, श्रीकृष्ण हसरत 
(५) एस्टूर.. मद्ददेव देव शंकर त्िपुगरी ॥ हर० ॥ 
भस्म अंग मुर्जग माल, तिज्ञक चन्द्र शोमित माल। 
घट मुएट शाजत च्याल, जब पिनाकधारी ॥ हर० ॥ 
जद जूट शिर गद्ग राजे, डमरू टिमि दिम कर विगजे | 
अंग अनंग दाप छाज, जब जय ;शअखुयरी ॥ हर० ॥ 
उदार अंग अति विशाल, श्वपभ-बाहन व्याप्त छाल । 
काल काल मद्धाफाल, हर हर भव हारी॥ हर० ॥ 
विश्वनाथ विश्वम्भर दृ॒ग, आदि अनन्त अजर अमर | 
परण सेबत सकल झुर नर, जय जय दैत्य विद्वारी॥ दर० ॥ 


--परतिमक्ति ( १६२८ द्वि० सं० ), विश्वनाथ पोखरे 
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परन्तु उपरोक्त उदाहरुणों एवं अन्य स्थलों को देखने से यह्‌ 
स्पष्ट विदित होता है कि व्यवसायी होने के कारण अपने नाठकों को 
जनता में अधिक से अधिक लोक-प्रिय करने के ,लिए भाषा के रूप में 
अनेक अयोग किये गये । इस विषय में इनका अन्तिम निर्णय बेताब 
के महाभारत का यह अंश मानना चाहिएं-- 

“४ खालिस उद' न ठेठ हिन्दी, ज़बान गोया मिली जुली 

अलग रहे दूध से न मिसरी, डली डली दूध में घुली हो ॥” 

क्िष्ट उर्दू से इस सूत्र पर आने के कारण आगे के नाटककारों 
का सार्ग अधिक सुगम हो गया यद्यपि इन कम्पनियों के व्यावसायिक 
रूप ने नाटक-साहित्य में अधिक कलात्मकता न आने दी । 


प्रहसन 


इस कम्पनियों के नाटकों में एक विचित्रता और भी थी। प्रत्येक 
नाटक के साथ एक कामिक ( प्रहसन ) रहता था। पहले पहल इस 
कामिक का कोई सम्बन्ध मूल कथा से नहीं रहता था। यह एक 
स्वतंत्र वस्तु थी ओर इसका [मुख्य कारण मूल नाटक के द्वारा दर्शकों 
में प्रस्तुत किए गए करुणरस अथवा उसी प्रकार के भावों को कुछ 
शिम्रिल करने का प्रयास था अथवा एक इृश्य के पश्चात्‌ दूसरे दृश्य 
को मंच पर जमाने के लिए छुछ समय निकाल लेना था। इस प्रकार 
एक ही तीर से दो विडियो के मारने की चात हो जाती | दर्शक मण्डली 
, में भाव-परिवर्तन भी हो जाता और मख़्-मालिक को अपने नये नये 
हश्य ठीक करने का समय भी मिल जाता | 

कला की दृष्टि से यह कामिक बड़े भद्दे लगते, क्योंकि इन में 
प्रायः निन्‍न श्रेणी की बातें होंतीं। प्रमी-प्रेमिका अथवा पति-पत्नी में 
पदले जूना-पैजार होती या चुम्बन के भड़े दोते और फिर एक दूसरे 
का हाथ और कमर पकड़ कर गाते हुए वे मंच से अन्दर चले जाते। 


श्गर्मंच और रंगमंचीय नाटक शव 


जनता वाह” वाह” कर उठती ओर तालियों से सारा मंडल गूंज 
जाता। वास्तव में कुरुचि के उत्पन्न करने में ये कामिक ही सब से 
अधिक उत्तरदायी थे और इन्हीं के कारण पारसी रंगमंच की ओर 
से सभ्य लोग उदासीन हो गए थे । 

पं० राधेश्यास तथा आया हअ्न ने आगे चलकर कामिक और 
मूल नाटक में सस्वन्ध स्थापित करना आरस्म कर दिया। यहीं से 
पारसी नाठकों का उद्धार आरम्म हुआ। वेत्ताव' ने कामिक को अलग 
न रखकर उसे मूल नाटक में ही स्थान दिया। व्यंग्य और हास्य का 
पुट मूल कथा-बस्तु के साथ साथ पात्रों के संबादों में ही प्राप्त होने 
लगा। वीर-्अमिमन्यु में 'राजा बहादुर तथा हश्न के सिलवरकिंग में 
जीटक' ओर बेताब के महाभारत में यह विकास सुगमता से समझ में 
आ जाता है| 


इनकी देन 


उपरोक्त नाटक कम्पनियों ने जो कुछ रंगमंच के लिए किया 
उसमें अधिकतर व्यवसाय की वृत्ति ही निहित थी । एक चार एक हिन्दी 
के विद्वान ने पारसी कस्पती के मालिक से उनके नाटकों की आलोचना 
करते हुए कुछ सुधार करने की चचो की । इस पर उन्हें उत्तर मिल्ा-- 
“हम यहाँ रुपया पैदा करने आए. हैं, कुछ साहित्य भंडार भरने नहीं। देशो- 
द्वार और समाज-सुधार का ठेका हमने नहीं ले रक्खा। हमें तो जिसमें 
रुपया मिलेगा वही करेंगे |” ये उद्धत वचन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि 
हिन्दी या उदूं रंगमंच का श्रीगणेश कलात्मक बिकास और सांस्कृतिक 
उन्नति के लिए नहीं हुआ । वह हुआ सीधी साधी जनता को मूं डने और 
उसकी कुरुचि को और भी अधिक दृषित करने के लिए। सापा, साहित्य, 
देश और जनता--सब के लिए यह दुभाग्य का विषय थाक्वि जिस , 
साटक-साहित्य की उन्नति से किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक उन्नति की जाँच 


श्श्० हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


पड़ताल की जाती है उसी की नींव में यह दूषित मनोंजृत्ति भी काम कर 
रही थी। इससें संदेह नहीं कि इन मंडलियों से भारतीय जनता में एक 
नए आमोद-प्रमोद का जन्म हुआ जो सांगीतवाली परम्परा से अधिक 
कलात्मक था परन्तु यदि किसी भी प्रकार सुन्दर ओर सुचारु ढंग से इस 
का सूत्र पात हो गया होता तो आज का भारत अपनी वर्तमान अवस्था 
से बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता और हमारा रंगमंच 
अपनी कमजोरियों एवं ब्रुटियों को दूर करने में बड़ा सहायक तथा सफल 
साधन वन जाता । 

सन्‌ १८८३ ६० सें स्व० भारतेन्दु ने इनके प्रभाव का बर्णंन करते 
हुए लिखा था-- 

“काशी में पास्सी नाट्कवालों ने नाच-धर में जब शकुन्तला नायक 
खेला ओर उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटेन्वालियों की तरह कमर पर 
हाथ रख कर मटक-मट्क कर नाचने और पतरी कमर वल खाय' यह गाने 
लगा तो डा० थित्रो, बाबू प्रमदा दास मित्र प्रभति विद्वान यह कह कर उठ ' 
आए, कि अब्र देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर 
रहे हैं ।?* 

पारसी थियेटर” शी पक देकर सन्‌ १९०३ में भट्ट जी ने एक लेख 
लिखा था जो टिप्पणी के रूप में था। उसमें लिखते हुए इनके प्रभाव 
का वणन उन्होंने इस प्रकार किया है :-.- 

हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से सुगम 
लग्का यद पारसी थियेटर है जो दर्शकों को आशिकी-माशूकी का लुत्फ 
द्वासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्‍या मजाल जो तमाशबीनों को 
कर्य से किसी बान में पुरानी हिन्दुआनी की झलक मन में आने पावे। 


पं पंगम्बर, परी हुर का जहर कहीं न पाग्रगे | तीसरे शायस्तगी की 


ैनन्‍नन>न 


अननलजन्‍>न>+>+ जज >>त+->«. 


2, माइक--प्र० ६७ 


रंगमंच ओर रंगर्मचीय नाटक श्ष्ए्‌ 


नाक उदू' का जौदर मुफ्त में दस्तयाव होता है । सच कहो तो यही तीन बढ़े- 
बढ़े फाइदे नाटकों के अभिनय के हँ--प्रृहला धर्म सम्बन्बी, समाज सम्बन्धी 
या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशों का मिलना; दूसरा देश की पुरानी 
रीति नीति को किसी पुराने इतिहास या घटनाओं का अभिनय कर दरसाना 
अथवा प्रचलित कुरीति की बुसाइयों को दिखाना; तीतरा भाषा का प्रचार) 
थोड़े से भव्य लोग यही समर, जब यहाँ कोई जानता भी न था कि नाठक 
कया वस्तु है, इसके अभिनय में प्रदत्त हुए और हिन्दी के कई एक नाटकों 
का उन्होंने अभिनय कर लोगों को इसका शौक दिलाया । पीछे बम्बई के 
पारसियों का एक दल वम्बई से चला ओर वे बढ़ेनचड़े शहरों में इस ठक्ध का 
अभिनय करने लगे । अस्त, यहाँ तक धुरा न था क्योंकि उनके अभिनय में 
भी किसी किसी तमाशे में पुरानी रीति नीति ओर हिन्दी का विरोध न था । 
पीछे दिल्ली, लखनऊ, आगरा आदि कई शहरों के ब्रिगड़े नौजवानों की गिरोह 
जमा हो, अमिनय को जो सम्यता का प्रधान अंग था और भलाई के 
प्रचार तथा सदुपदेश प्रास करने का उत्तम द्वार था, इस हुर्गति को पहुँचान 
इमारी पुरानी हिन्दुआनी का सत्यानाश कर डाला और नई उभार के तदण 
जनों को उनकी नई उमंग के लिए बढ़ा सहारा मिल गया। भविष्य में इसका 
परिणाम यही होने वाला है कि हमारी नई सृष्टि में आयंता और हिन्दुपन का 
चिह्न भी न बचा रहेगा । श्ोल-चाल, रहन-सहन में अर्थ यवन तो हुई हैं. अ्रव 
पूरे आशिकतन यवन बन बैठेंगे [* 

इसमें सम्देह नहीं कि पारसी थियेटर के कारण हमार संस्कृति 
को बड़ा धक्का पहुँचा ओर उसके अभिनय में एक प्रकार का ऐसा 
उथलापन आ गया जिसके दूपित प्रभाव से हम अभी तक उभरने 
नहीं पाये परन्तु इसके साथ ही यह भी नहीं छिपाया जा सकता फि 
इन्हीं के कारण हसें हिन्दी में कुछ अच्छे नाटककार मिले। यदि इन 





१, हिन्दी-पदीप, भाग २५, संख्या ६-१२ है 


१६ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिदासे 
कम्पनियों ने उन्हें आश्रय न दिया द्ोता और उनकी मतिभा का उपयोग 
'न किया होता तो हमारा हिन्दी साहित्य और भी अधिक अंसंपूर 

रहता । जे 

प॑० राधेश्याम कथा-वाचक, आगा हश्न काश्मीरी, नारायण 
प्रसाद 'बिताब', कृष्णचन्द 'जेबा', हरिक्रष्ण 'जोहर' और तुलसीदत्त 
दौदा” आदि लेखक इन्हीं कम्पनियों की देन हैं। आगे चल कर 
इन्हीं के प्रभाव से व्याकुल' और 'सायल” का जन्म हुआ। अतणव 
उसके द्वारा प्रचारित चुराइयों को छोड़ हमें उनकी सेवा के लिए 
आमारी होना चाहिए | 


कुछ प्रमुख नाटक-कार 


१, आगरा हश्न काथ्मीरी 


इनका जन्म अमृतसर में हुआ था परन्तु सपरिवार चनारस 

में रहते थे और वहां शाल ठुशालों का व्यापार उनके छुद्धुस्व की 
आजीविका का साधन था। परन्तु स्वयं कुशल नाटक-लेखक और 
अमिनेता थे। सव से प्रथम इनका सम्बन्ध न्यू अलफ्रेड' से था 
आर उसके लिए यह उर्दू में नाटक लिखा करते थे। इनके उर्दू नाटकों 
की संख्या लगभग २१६ है जिनसे से कुछ अंगरेजी नाटक-कार शेक्स- 
पियर के नाटकों के रूपान्तर हें। दिल-फरोश (१६००) शिंधलीथा 
रण ४८८० का रुपान्तर है; शहीदेवाज ( सन्‌ १६०६) /६४आ॥६ 
0 नेध्घड्णर का; सेदे हक््यि (१६०६) ओर सफेद खून (१६०६) 
कमश। सिलाशत की तथा ॥वाह स्‍«य्ा के रूपान्तर हैं। रूपान्तरों 
हम ह ा को बहुत चदल दिया है। पात्रों के नाम बदलना तो 

हैरी कल बा आया हश्च ने तो घटनाओं और उनके क्रम एवं 

सन कर दिया है। दिल-फरोश (दिल बेचने वाला) 


श्श््ट हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


भी । उनके पात्र साधारण जीवन के होते हुए भी आदर्श की सीमा 
को पहुँच जाते हैं। पतनोन्मुखी और उत्थानोन्मुखी का विरोध उनके 
चरित्र-चित्रण की साधारण शैली है। अपनी रंगीन लेखनी से बह 
ऐसी घटनाओं और चरित्रों का निमौण करते हैं जिनमें अनुभव की 
तीत्रता और सानवी भावनाओं की कोमलता एवं कठोरता दोनों का 
समावेश हो जाता है। ऐसे दृश्यों को देखकर दर्शक-मंडली का हृदय 
अपने तताव की उच्च सीसा पर पहुँच कर करुणा से विभोर हो 
उठता है। अपराधियों के अत्याचारों ओर कुकमियों के कार्य-व्यापार 
में भी यही गहरापन दिखाई देता है। वे अपने अपने वर्ग के अन्तिम 
प्रतिनिधि से जान पड़ते हैं। कुछ हृद तक हश्न की यह चित्रणकला 
दृषित भी कही जा सकती है क्योंकि दर्शकों की उत्सुकता और 
सहनशीलता को इस सीमा तक पहुँचा देना उचित नहीं सममा 
गया है । 

हश्न का एक दोप और भी है। मूल कथानक में एक अन्य 
कथानक को जोड़कर बह सारे नाटकीय प्रभाव पर पानी फेर देते हैं 
तथा कहों कहीं उतका शिथिल हास्य बड़ा भोंडा मालूम पड़ने लगता है । 

अन्यथा हश्न के नाटक बहुत उत्तम हैं | 


२, पं० राधेब्याम 


पंडित जी बरेली के निवासी हैं ( १८९०--वर्तमान ) ओर 
समायण लिखकर उसकी कथा वाँचने के कारण भारतवर्ष भर में 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इसी कारण उन्हें: 'कथा-बाचक' के नाम से 
सांग अधिक जानते हैं. | रामायण के जोड़ का उन्होंने क्षिप्णायन? भी 
लिखा है जिसमें श्रीकृष्ण का चरित्र वशित है। परन्तु उनकी प्रसिद्धि 
* लिए उनके ट्विन्दी नाटक भी कस महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

पंडित जी ने अनेकों नाटकों की रचना की है | उनका सब 


संगमंच अर रंगमंदीय नाटक १्श्र 


से पहला नाटक 'वीर-अमिमन्यु' है जो वस्बई की न्यू अल्फेड थिये- 
ट्रिकल कम्पनी! के लिए लिखा गया था। यद्यपि जैसा नाम से प्रगट 
होता हे इस नाटक का अन्त अभिमन्यु की चक्र-च्यूह में सत्यु पर 
हो जाना चादिए था परन्तु लेखक ने उसे जयद्रथ-बध पर समाप्त किया 
है। उनका विश्वास है कि अभिमन्यु के चरित्र का पूर्ण-विकास और 
उसका महत्त्व अजुन की प्रतित्षा-पूर्ति के पश्चान ही प्रकट होता है। 
यह नाटऋझ सम २६९४ में लिखा गया और उसी साल कम्पनी में 
अभिनीत होकर खुच लोक-प्रिय हुआ । पारसी रक्नमद् पर अधभिनीत 
होने वाल हिन्दी के नाटकों में बह सब से पहला नाटक था। अतारब 
उक्त भद् पर हिन्दी को सांगोपांग प्रवेश कराने का श्रेय पं> राधेश्यास 
ली ही का मिलना चाहिए । 
ऋलात्मक दृष्टि से भी यह नाटक अच्छा हो। यद्यपि बात 
बात में इसमें पद्ममय भाषा का प्रयोग ह परन्तु इस परम्परा से हटना 
संभवतः उस समय क्या अभी तक भी नाटककारों के लिए सहज 
नहीं हो सका है । 
वीर-अमिमन्यु (२० का० १६१४ के लगभग ) के अतिरिक्त 
पं० राधेश्याम जी ने ओर भी नाटक लिखे--परिवर्तन ( १९२४ ); 
मशरिकी हर (१६२६); श्रीक्षप्णावतार ( १६२६ ); रुक्मणी मंगल 
( १६२७ ); अवण कुमार ( १६०८); ईश्वर-भक्ति ( १९२७ ); द्रौपदी 
स्वयंबर ( १९०८ ); परम भक्त ग्रह्मद ( १६२८ ह्वितीय संस्करण )। ये 
सब नाटक 'न्यू अल्फेड' के लिए ही लिखे गए थे ओर उसी के रंगमंच 
से जनता के सामने आये । सन्‌ १६२६ सें प॑> मोतीलाल नेहरू ने देहली 
में 'इंश्वर-मक्ति' के अभिनय दिवस का उद्घाटन अपने हाथों किया था ! 
इनके अतिरिक्त सन्‌ १९०८ में 'उपा-अनिरुद्ध/ काठियावाड़ की श्री सूर- 
विजय कम्पनी के लिए लिखा गया और सन्‌ १६३२ में महपिं वाल्मीकि 
एवं शकुन्तला कलकत्ते की करंथियन थियेट्रिकल कम्पनी में अभिनीत 
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हुए । पंडित जी का अभी तक अन्तिम नाटक सती पारवती है. जो सन्‌ 
१६४४ में प्रेंट शाहजहाँ थिय्रेद्रिकल कम्पनी के लिए लिखा गया | 

राषेश्याम जी ने तीन एकांकी नाटकों की भी रचना की है-- 
हृष्णु-सुदामा, शान्ति के दूत भरावान श्रीक्षप्ण और सेवक के रूप में 
भगवान श्रीकृष्ण | 

पंडित ज्ञी के नाटकों का विषय प्रायः पौराणिक एवं सहाभारत 
के आख्यान हैं। उन्हों५ थयेद्रिलल कम्पनियों में गन्दे, अश्लील, 
शिक्ष-दीन और आदर्श शून्य नाटकों की प्रधानता देखकर ही अपनी 
लेखनी को कष्ट दिया | इस उद्गृ श्य की पूर्ति के निमित्त भारतीय 
संस्कृति की पुरानी प्रतिभा के प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य पात्र मिलने 
कठिन थे। अतणव उन्हीं के चरित्र और जीवन-धटनाओं को नाटक- 
चद्ध करने का प्रयास किया है । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि अपने अथक 
परिश्रम से पंडित जी सद्भाव-पूर्ण घामिक शिक्षा समन्वित, सुरुचि- 
वर्धक एवं आदर्श-स्थापक नाटकों-को रह्गसशख् पर लाने में सफल हुए 
हैं। उनके नाटकों में यद्यपि पारसी रज्नमत्ल की भट्टी भूलें हैं--रोवा 
ओर गाना भी साथ साथ है, दृश्य चमत्कार की कमी नहीं और 
अति अमानवीय शक्ति का प्रभाव तो प्रत्येक नाटक में विद्यमान है-- 
परन्तु फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि अनेक विरोधी 
परिस्थितियों से होते हुए भी उन्होंने रंगसंच पर हिन्दी भापा का अवेश 
कराया और दर्शक-संडली में सुरुचि-प्रसार का सतत उद्योग किया । 

उनके साटक हिंदी रंगमंचीय नाटक साहित्य की अमूल्य 


निधिया हैं 
बाधा ६ | 


१, नारायणग्रसाद बेताब 


देदली के रहने वाल कास्मीरी त्राह्मण दें | इनकी मुख्य रचनायें 
बट में £ ओर उन्हें 


नहीं के द्वारा इनकी ख्याति हुई | सबसे पहले बम्बई 


सामंच्र ओर संगमंचीय नाटक (434 
की पारसी कम्पनियों में रहकर इन्नि माइक लिखे) गोरत पन्या 
( १६१२) इनका पहला नाटक है । यह रेफ्सपियर फे (६ (0तरटठ॑ए - 
० छग05 के आधार पर लिखा गया ८ परन्तु जेसे हम और अन्य 
लेखकों ने किया है, वेताव ने भी अपने नाटक में मूल से अनेक परि- 
वर्तन कर दिए हैं। पहले पहल यह नाठफ अं में ही लिया गया था 
परन्तु घाद में इसका हिल्‍्दी संस्करण भी प्रकाशित हो गया। 

बेताब के अन्य नाटकों में महाभारत, जहरी साँप, चमायए, 
पल्नि प्रताप और छप्ण-सुदामा प्रसिद्ध हैँ । इसको भाषा ने दिन्दी दे और 
न उर्दू ; एक विशेष प्रकार की खिचदी ऐ जिसे आजइल के शब्दों में 
“हिन्दुस्तानी! कहना अधिक उचित है । नाटझों के हृश्यों में भमत्कार का 
ध्यान अच्छी तरह रखा गया है । पत्रिआत्ाप में कुमार्गी पति पर सनी 
पत्नी के बलिदान का प्रभाव दिखाकर उसे सन्‍्मार्ग पर झाया गया । 

कला की दृष्टि से नाटकों को उद्ध स्थान नहीं दिया जा ज़कना । 
परन्तु जनता में लोक-प्रियता के दि़ताव से प्रवात् किसी भी प्रकार 
अन्य समकालीन नाटककारों से कम नहीं | 


अन्य नादककार 


किशनचन्द “जेब/, तुलसी दत्त 'शेदा', इरिकृष्ण 'जीहर' तया 
श्रीक्षप्ण 'हसरत' आदि अन्य नाटककारों ने भी कुद्ध संगमंदीय नाटफ 
लिखे है । इनके नाटकों का सम्बन्ध डदू से बहुत अधिक ई हिन्दी से 
कम ! परन्तु जिस प्रकार हृश्न को उ्दू और हिन्दी दोनों प्रकार फ 
नाटककारों में रखा जा सकता है उसी प्रकार इन लेखकों की गणना 
भी डिन्‍दी में गौरव के साथ की जा सकती है। परन्तु इन सब लेखसों 
के विषय में अन्तिम निर्णय करने के समय एक आधा उसपर हो जाती 
है। ४ प्रश्न यह है कि इन लेखकों ने मौलिक भारक पदले उवं में लिखे 
र फिर उनका हिन्दी अनुवाद ईआ अथवा वे लिखे ही हिन्से मे गए 
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वर्ध भर से एक ४. 5. (४० ओर हुवा है जिसने बेर 
उलट फेर खाये पर अंत' में एक परमोत्साही पुरुष रत की शरण ले के रक्तित 
रहा। ६ अगस्त को इस क्ब ने अभिनय किया पर हम यह मुक्त कंठ से 
कहेंगे कि यदि हमारे प्रिय मित्र श्री भैरदास वर्मा तन, मन, धन से बद्ध- 
परिकर न होते तो यह दिन कठिन था| नाटक पहिले-पहल था और भाषा 
भी उरदू थी पर पात्र गण चतुर थे इससे अभिनय सराहने योग्य था इसमें 
शक नहीं । जे, 8, (७७ के कई सभासद नाराज हो के उठ गए यह 
अयोग्य किया ओर त्रहुत से अशिक्तषित जन कोलाहल की लत भी दिखाते 
है पर हमारे कोटपाल, श्री अली हुसेन साहत्र के परिश्रम और प्रबन्ध से 
शान्ति रही | सदमए-इश्क और भोस्त्तषा निर्विप्त खेला गया । सुनते हैं कि इस 
क्लब में उत्तमोत्तम नागरी के नाटक भी खेले जाया करेंगे। परमेश्वर इस 
किंवदन्ती को सत्य करें। 5467 2४४8222:% 

इस विचरण से केवल इतना ही पता चलंता है कि कानपुर 
में उद्योग हुआ परन्तु स्थायी रूप से कुछ न पाया । 

सण्डलियों की स्थापना की रृष्टि से सबसे पहली मण्डली प्रयाग 
से स्थापित हुई । इस नाटक सण्ड्ी का सब प्रथम नाम श्रीरामलीला 
नाठक-मण्डली था क्योंकि रामलीला के अवसर पर ही नाटक खेलते 
की इृप्टि से इसका श्री गणेश हुआ था। पं० माधव शुक्ल, पं० बालकृष्ण 
भट्ट के द्वितीय सुपुत्र पं० महादेव भट्ट एवं अलमोड़ा निवासी पं० 
गोपालदन्त त्रिपाठी के उद्योग से सन्‌ १८९८ ई० में इसका जन्म 
हुआ। प्रयाग के उत्साही युवकों की यह त्रिमूति राष्ट्रीय जागृति से 





की. /६£॥ ्लह 


माम ५, सझज्या ६, ७० ३-४, १५ अगस्त श््प्प 


५ बक रू कक ५ जप कलश >४«०-॥ ३०० क्र 2 
इंमर्मण अर संशमेसीय भादिक ६८ 
न 
जि आर मेक बट डे ह९£$:£९/:६% ६ श्प इ्शल रु कप हक] ॥ हं2 
अमित भा भा। आए इस संडेलो ॥$॥. 256 ६ 
रे 5 बज विी+ का. ;7 मजा 
'अगाया संशय हक इह0े ने इकान घरनीए को रह वजस 
! क किक हक ५ 


स्टश्पः हा ं या मा 
शख़्ा। मय मे पदला शादक शांफिर दर पशिनाल हिया गो । 


ऊ दा को न कर कर | हक 
48 के लेखक पठ सास्य पु ही थे) मदिश सा झा रात मर । 
जग टली मे मदमभी हम सालपीय भी शह्पिकिय २) पंड्ि 
तझेागहली मे घ० मरनसाएन शालपय भी साशएा ते २६) ७ 


क्र ० आह ०-० +# कं, 

१ उस समय गये मादरेट 3 ॥ धहुफनमंत के प्रसंस में राफफा बन 
त ब्क न ड़ च; 
सपलता पर राजा उगय मे मो बात मय दर सशधन्‍लाघ उठ 
4 


हक क रा | 798 ब > 
ए से एक फव्िता भी एणला दी गई एसेनयटा या परस्च्र रसमद का 


है प्रभाव था) गिराया अद्ाय छठ इस प्रहार धान-ईिरिश कूद गरनीजि 


“ब। $ ६ ६0५ २ 
जन पा हा हि 
£ सदमे गहीर एस धिय पशु मो शोटिया मो बस गंदी) हि सारदीर पुरक 


॥५ 


हा है 

से दस से मग भी गे गर सेन पद गर्व दुख मे दिएय है हाय ; 
रे जज 3५० हु श्म (+अ है खफा पक ४ है हे कक 
भारपीय जी इस 3 ऐए सइनस ने पर रस हारए हर | शोस 


है] 


पर छ्राप हलवा दिया गया। परनु हस्सादी जिमूलि ने अपने उद्र सय की 
पूर्वि में किसी प्रकार की शिविलगा न आते दी सन १६०७ तक सा 
मंदलोी घलती री और यदान्कदा साटकों का फिनिनय छस सोनी । 
परन्ठु सन १६८३ में आपस नें गद मन सुदाव ष्ट गया । 
मंटली छिन्न-मिन्न दो गई। परतछु सम, (६प्८ 


में मापन शुरु ने 
फिर से इसका संगठन फकिया। छत सी मार इसका साम दिल्दी नाट्य 
समिति' स्ण गया। स्थ० पं० चालझुणए भट्ट, स्व« प्रधानचन्ध प्रसाद, 
चा० भोलानाथ, बरा७ सुद्रिका मसाद, पं० लगमीनारायण सागर कौर 
मत्रेय बाबू ने विशेष रूप से इसमें सहयोग दिया। बा पुरषोत्तमदास 
टंडन, पं० सत्यानन्द जोशी, पं० गुरलीधर मिश्र ओर रत्॒८ ्रेभघता 
जी फे पुत्र भी इसमें सम्गिलित हो गए। 

इस प्रकार नवीन व्यवस्विव समिति में घा० राधाकृष्ण दास जी 
ऊत मद्दाराणा ग्रताप खेलने फा निश्चय हुआ। बाबू सादव उस समय .. 
जीविद ये। और यथपि रोगप्रस्त थे परन्तु फिर भी प्रयाग के निमंत्रण 
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पर नाटक देखने के लिए आये ओर उन्हीं की उपस्थिति में महाराणा 
अताप अभिनीत हुआ। उस समय प्रताप ( शुक्त जी ), भामाशाह्‌ 
( मिर्जापुर निवासी श्री प्रथम नाथ बी० ए० ), मालती ( था० देवेन्द्रनाथ 
बनी ), गुलावसिंह (पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट) और कविराज का अमिनय 
पं० महादेव भट्ट ने किया था। नाटक बड़ा सफल रहा विशेष रूप से 
उसका प्रहसन जिसमें एक सशायरा हुआ । मिसरा तरह था-- 
नहूसत का कीवा उड़ा चाहता है |! 
महादेव भट्ट अपने इस अभिनय में भी बहुत अधिक सफल 

रहे | अखिल भारतवर्पाय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे अधिवेशन पर 
जो प्रयाग सें स्वृ० डा० श्यामसुन्दर दास की अध्यक्षता में सन्‌ १६१४ 
में हुआ था पं० माधव शुक्त प्रणीत महाभारत ( पूर्वाध ) नाव्य समिति 
द्वारा अभिनीत हुआ। इस बार शुक्त जी ने भीम, महादेव भट्ट ने 
घृतराप्ट्र, रासविहारी शुक्त ने दुर्योधन, बाबू प्रसथनाथ भट्टाचार्य्य ने 
युधिप्टिर, लद्मीकान्त भट्ट ने शक्षनि, बा० पुरुषोत्तम नारायण चड॒ढा 
ते अजुन, रामनारायण सूरि ने संजय, वेणी शुक्त ने बिदुर और 
देवेन्द्रनाथ वनर्जी ने द्रोपदी का पार्ट किया था। आरा के प्रतिनिधि 
ओर हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक बा० शिवपूजन सहाय ने लिखा है-- 
“अल्न्नदर्शी के नाते में ज़ोर देकर कद सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी 
हिन्दी रंगमंच पर वैसा सफल एवं प्रभावशाली अभिनय नहीं देखा है ।”| 
अभिनेताओं के सम्बन्ध में वाबू जी का कहना है 

यदि मैं बलपूर्वक इतना कह सकता हूँ कि पं० माधव शुक्ल 
मा भीम और पं० मद्दादेव भट्ट जैसा चरतराष्ट्र आज तक मैंने किसी 
रंगमंच देखा है तो में यह भी ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि 


पं० रास 


दिद्ग शुक्र जैसा दुर्वोधनों भी मैंने कहीं नहीं देखा है। 
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ँयूसाहब की इस प्रशंसा से अच्छा प्रमाण-पत्र ससिति की अभिनय 
प्रफलता का और क्या दो सकता ६ ? 
दूसरी मंडली काशी की 'नागरी-ताट्य-कला प्रवर्तन मंडली! 
यी। सन १६०७ में इसकी स्थापना हुई थी। भारतेन्दु के बराने 
है स्व० बा० चुजचन्द जी, साह घराने के श्री कृष्णदास जी तथा 
गशी के प्सिद्ध अभिनेता श्री हरिदास जी माणिक इसके संस्थापकों 
में से थे। कुछ दिनों चाद इसफे भी दो भाग हो गए। एक का नाम 
,भास्तेन्दु नाटक मंडली पड़ा और दूसरेका काशी नागरी-नाटक-मंडली । 
आरंभ में इस मण्दली को बड़े बढ़े धनी राज़ों ओर महा- 

राज़ों का सहयोग ग्राम था ओर उन्होंने बढ़ीं उदारता से इस की धन 
से सहायता की थी | २७ जुलाई सम १६०६ को इसमें पहला भाटक 
खेला गया। इसका पूरा विवरण प्राप्त नहीं हे परन्तु था बह, कोई 
भारतेन्दु का दी लिखा हुआ | उस समय प्रधान अभिनताओं नें श्री 
इरिंदास माणिक ओर श्री धर्मदतत गुर्जर थे। उसके पहचान २७ 
ज़बस्वर सन्‌ १८८८ को महाराणा प्रताप का अभिनय हुआ। दर्शाक- 
मंडली में काशी-नरेश, गिद्धीर-नरेश, ममोली-नरेश, राज मुंशी माबोलाल 
जी, शजा मोतीचंद एवं राजा साहब वस्ती भी उपस्यित थ । ७ वीं जून 
१९५४ को काशी-नरेश के राज्याधिकार प्राप्त करने पर युधिषप्टिर अथवा 
पांडवन-प्रताप का अभिनय हुआ । काशी विश्व-विद्यालय के लिए 
खाए हुए प्रतिनिधि-मंडल के आने पर महाराणा प्रताप फिर से 
अमभिनीत हुआ | युक्तप्रान्त में बाढ़ आने पर पीड़ितों की सहायतार्थ 
< जनवरी सन्‌ १६०६ को अआअित्याचारँ का अभिनय किया गया। 
ओर तत्पश्चात्‌ समय समय पर क्रमशः सआट अशोक, महाभारत, भीष्म- 
पतामह, घीर चालक अमिमन्यु, भक्त सूरदास, विल्व मंगल, संसार सम, 
कलियुग, पय्परिणाम एवं अत्याचार आदि रंगमंच पर खेले गए। 
मंडली के सफल पात्रों की कला के विपय में निम्न प्रेमाण पर्याप्त हैं।-- 


श्द्् हिन्दी नाटक साहित्य का इतिद्दास 


१५८५० *** "तीन दिन खासी भीड़ रही और अमिनय बहुत लंबा 
होने पर भी दर्शक अन्त तक उत्सुक दृष्टि से देखते रहें। अभिमन्यु का पार्ट 
मंगलीप्रसाद और जयद्रथ का बनास्सीदास ने बहुत अच्छा किया। सबसे 
अधिक सफलता बो० आननन्‍्दप्रसाद कपूर की अर्जुन का पार्ट करने में हुई। 
उनकी अमिनय कुशलता देखकर दशक-मंडली मुग्ध-हो गई ।”* 

२, 'मंडली दिन प्रति दिन उन्नति कर रही है। प्रत्येक पात्र ने 
अपना अपना पार्ट उत्तमता से दिखलाया। कितने ही पात्रों को दशकों ओर 
रईसों की ओर से स्वएं और रौप्य पदक दिए गए.। बा० आनन्दप्रसाद 
जी ने अर्जुन का पार्ट बहुत ही उत्तमता से दिखलाया | एक विशेषता ओर 
थी कि जितने पात्र स्टेज पर आए सब स्वदेशी बस्तर में थे। किसी के शरीर 
पर विदेशी वल्ल नहीं दिखलाई पड़ा । * 

इस काशी नागरी-नाटक मण्डली के अभिनेताओं में उल्लेख- 
नीय हैं श्री पं० राघाशद्डर व्यास, पं० काशीनाथ (बच्चू जी), बा० 
दुर्गाम्साद शास्त्री, वा० श्यामसुन्दर दास, बा० हरिदास माणिक, 
बा० आनन्द प्रसाद कपूर, बा० बनारसीदास खन्ना, वा० ठाकुरदास 
बी०-ए०, एल-एल०-बी ०, रलियाराम, पं० संगलीप्रसाद अवस्थी, पं० श्री- 
कृष्ण शुक्क, पं० लक््मीनारायण शाल्री और पं० विशेश्वर्नाथ घी० ए०। 

तीसरी नाटक संडली श्री भारतेन्दु नाटक-मंडली ( काशी ) थी | 
जैसा कहा जा चुका है, यह मण्डली काशी-नागरी-नाटक मण्डली की ही 

साथी संस्था थी । इसकी स्थापना सन्‌ १७०८ ई० में भारतेन्दु थे 
भतीजे कृप्णचन्द्र और त्रजचन्द्र द्वारा हुईं। इसके विषय में कोई विशे' 
विवरण प्राप्त नहीं । इंतना पता चलता है कि इसमें. राधाकृष्ण दार 
जी के महाराणा प्रताप, भारतेन्दु के सत्य-हरिस्चद्ध और श्री गोविन 
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शास्त्री दुग्बेकर के सुभद्रा-हरण का अभिनय हुआ था। इसके अभि- 
नेताओं में प्रसुख व्यक्ति थे श्री गोविन्द शास्त्री दुः्बेकर, विद्यानाथ 
सुकुल, वालक्षष्ण दास ( राधाकृष्ण दास के सुपुत्र ); डा० चीरेन्द्रनाथ 
दास, सनोहर दास सोनी, भगवतीग्रसाद सिश्र ची० ए०, महेन्द्र लाल 
मेंढ, कुँबर कृष्ण कोल एम० ए०, केशव राय टंडन, त्जरत्न दास 
* थी० ए० एल-एल० वी०, घीरेश्वर वनर्जी एम-एस० सी० ओर पं० 
रामचन्द्र मिश्र बी० ए०, एल० टी० । 

चौथी नाठक मण्डली कलकते की हिन्दी नाख्य परिपद थी 
जिसकी स्थापना प्रयाग के पं० साधव शुक्त द्वारा हुईं। नाख्य परिषद 
से भी अनेझ नाटक खेल कर ख्याति ग्राप्त की । इसके अभिनेताओं में 
शुक्क जी के अतिरिक्त उनके पुत्र विजयक्ृष्ण, इश्वरीप्रसाद भाटिया, 
भोलानाथ वर्सन, अजु नसिंह, परमेष्टीदास जैन, देवदत्त मिश्र, श्री बच्चू 
बाबू , श्री ऋष्ण पांडे, केशवम्रसाद खत्री एवं अंवाशंकर नागर प्रमुख है 

उपरोक्त नाटक सण्डलियों के अतिरिक्त हिन्दी रंगमंच 
अस्थायी रूप ओर भी है जिसे विद्यार्थी-रंगमंच कहा जा सकता है। 
आज कल भी प्रायः यह सभी कालेजों, विश्व विद्यालयों ऑर कुछ 
प्रमुख स्कूलों में प्या जाता है। किंघी विशेष उत्सव पर विद्यार्थी अपनी 
अपनी संस्थाओं में साटक खेलते हैं. । यद्यपि इस संस्था के साधन बड़े 
परिमित होते हैं. परन्तु फिर भी नाटक की परस्पराओं को सुरक्षित 
रखने सें इन्होंने वड़ी सहायता दी है । 

प्रयाग विश्वविधवालय के छात्रावास हिन्दू चोडिंग हाउस दारा' 
अंत्येक उपाधि-चिंवरण के अबसर पर साटक खेलने का उपक्रम हुआ 
करता था । वर्तमान युद्ध की कठिनाइयों के कारुण उसमें कुछ विन्न दो' 
गया; अन्यथा यह सत्य है. कि इस अव्यावसायिक नाटक को देखने 
के लिए प्रयाग की जनता उम्नड़ पड़ती थी । उक्त छात्रावास के रंगमंच 


से द्विजेन्द्रलाल राय के प्रायः सभी नांटकों का अभिनय हो चुका है ।. 
प्र 


१७० हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंद्न पंत भी स्त्री-वेश में इस मन्् 
पर आ। चुके हैं। विश्वविद्यालय के मिलिटरी साइंस विभाग के पं० श्री 
गोविन्द तिवारी एम-एस० सी० तथा अँगरेजी विभाग के सिं० केवल- 
कृष्ण मेहरोत्रा एम० ए०, बी० लिट (आक्सफ़ोर्ड) अपने समय के सफल 
अभिनेता थे। मेहसोन्ना वाबू स्त्री पार्ट के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। 

इसी प्रकार अन्य स्थानों पर ये संस्थायें वर्तमान हैं और आमोद- 
अमोद बश हिन्दी नाटक-साहित्य की सेवा में संलग्न हैं | 


इनका नात्य-विधान 


इन सण्डलियों ओर पारसी कम्पनियों के नाख्य-विधान सें कोई 
विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता । दोनों कथा-वस्तु की चरम-सीसा पर 
पायः एक हो प्रकार से पहुँचते हैं | विषय की दृष्टि से अवश्य हिन्दी 
चालों ने पोराणिक विषयों को अधिक अपनाया है। देश-प्रेम वाली 
भावनाओं और विचारधारा का समुचित उपयोग इन नाटकों में मिलता 
४। चरित्रा में अधिक गंभीरता है और हास्य में भी सुरुचि का ध्याव 
रखा गया € यद्यपि बह बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका है। गीतिकाव्य में 
पास कम्पत्तियों के चाठकों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट कविता है । उर्दू 


का गजलों पर इन लेखकों का पूरा अधिकार है । 


इनकी देन... 

इन सण्डलियों की सच से वड़ी देन सुरुचि का प्रसार और हिन्दी 
भाषा का विकास है. । अपने सेताओं का सन्देश जनता के हृदय तक 
पहुचान में इन्होंने बड़ा योंग दिया है। इनका वातावरण सवधा 
मातिक € ओर डझू के उस रूप से भिन्न है जिसमें अँगरेजी के मिश्रण 
हारा कत्निमना की भलक स्पष्ट विद्यमान हे |यदि आगे चलकर 
लिनसा ने इतन् प्रभाव न दिखाया होता तो इन नाटकों द्वारा सन्‍्दर 
ह्गाइल्य का ऋत्ात्मक निर्माण अचश्य ही होता इसमें सन्देह नहीं। 


णजु 


रंगमंच और -रंगमंचीय नाटक ९७१ 
उपसंहार 


रंगमंचीय नाटकों की मूल-प्रेरणा असानत की इन्द्र सभा और 
उत्त पारसी कम्पनियों के नाटकों से मिली जिनका वातावरण मुसलमान 
लेखकों द्वारा निर्मित हुआ था। इन नाठकों में बस्तु-वेचित्य की अपेक्षा 
बाहरी सजावट और दिखावट की प्रधानता थी। दो विरोधी भावों को 
पराकाष्ठा तक ले जाकर ओर इस प्रकार दर्शक-सण्डली की हत्तंत्री 
का पूर्ण प्रसार कर, सत्य की असत्य पर विजय दिखा देना चरित्र- 
विन्नण का एक मात्र उद्दृ श्य था। भाषा ऋृत्रिम उदू थी जिसमें स्थान 

े 0 प ५ रत] [पर हक 

स्थान पर पद्म का प्रयोग होता था ओर गज़लें गाई जाती थीं। इन 
नाटकों का परिहास निम्त श्रेणी का होता था और अशिक्षित जनता 
को ही प्रिय होता था । 

हिन्दी में लिखने वाले इसी वरोती को लेकर चले परन्तु उन्होंने 
अपने नात्य-विधान सें पूर्वजों का अनुकरण करते हुए भी सुरुचि और 
गंभीरता की रक्ता की । साहित्य एवं रंगमंचीय नाटक की 
आवश्यकताओं को यथाशक्ति एक ही स्थान पर लाने का उद्योग 
किया। इस प्रयास में पं० माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णाजुन युद्ध 
(१6१८), ठुगाप्रसाद गुप्त का श्रीमती मंजरी (र० का० ? ), जसनादास 
मेहरा का जवानी की भूल (१९२०) आदि नाटक उल्लेखनीय हैं । 

रंगमंचीय नाटककारों ने समाज और देश की आवश्यकताओं 
को भी सदा अपने सामने रखा। यही कारण है कि इस काल में 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक आदि सभी सम्तस्याओं को छूतेवाले 
नाटकों का जन्म हुआ | राजनीतिक जाग्रति--हिन्दू सुसलिम एकता, 
हरिजन उद्धार--का अतिविमस्व अनेक नाटकों में सिल जाता है । 

कलात्मक दृष्टि से इनमें से अधिकांश सध्यसम कोटि के नाठक 
हैं परन्तु यह तो निविवाद है कि इन नाटकों ने आगे के लिए एक 


बुर हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


उपयुक्त ज्षेत्र बचा दिया; चीज-वपन के लिए ऊवड़ .खाबड़ भूमि को 
'डबरा बना देना भी कोई कस श्लाघनीय काय नहीं है। अतएब जन- 
संत चलाने सें इत नाटकों और नाटकुकारों को उपेक्षणीय नहीं समझा 
जला सकता। 
एक बात और उल्लेखनीय है। उ्द' नाटकों पर अँगरेजी 
आाहित्य का पयाप्त प्रभाव पड़ा । उन लेखकों ने अपने नाटकों की कथा- 
बरतु ओर प्रेरणा भी प्रायः अँगरेजी से ली परन्तु हिन्दी में इस प्रकार 
का प्रयास नहीं किया गया। अँगरेजी के किसी ऐसे नाटक का अनुवाद 
भी नहीं हुआ जो रंगमंच पर खेला गया हो । काशी नागरी नाटक 
'संडली का किंग लियर केवल एक सात्र अपवाद है।इसके अतिरिक्त 
शक्सपियर के नाटकों का ला० सीताराम छारा अनुवाद केवल साहित्य 
के कलेबर को सजाने के ही काम में लाया गया। उसका प्रवेश हिन्दी 
रंगमंच पर नहीं हुआ । 
सांगीतवाली परम्परा रंगमंच के साथ साथ चलती रही। 
हाथरस और मेरठ की संगीत मण्डलियों ने इस ओर अच्छा नाम 
पाया और साधारण अशिक्षित जनता में धार्मिक प्रवृत्ति वाली रास- 
लीला एवं राम-लीला के अतिरिक्त सांगीत हिन्दू और मुसलमान दोनों 
में लोक प्रिय रहा। 


कुछ प्रशुख नाटककार 


५० माधव शुकत्त 
बद्यपि इन्होंने केचल दो नाटक लिखे--सीय स्वयंवर ( सन्‌ 
) और महामारत पूर्वार्ध ( सन्‌ १६१६ ) परन्तु नाटक-साहित्य 
की उन्नति ऋ लिए इन्होंने बढ़ा प्रयास किया | सीय-स्वयंचपर छुपा नहीं 
उरज्तु संदानारत के कारण इनकी पयाप्त ख्याति हुई । 


श्न्झा टिल्दाभत 
222 


गे ाय-त्ेत्र केवल प्रयाग तकही सीमित नहीं था। लख- 
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जप 


नझ, जौनपुर और कलकत्त में जा कर इन्होंने नाटक मसंडलियों की' 
स्थापना की परन्तु यह सण्डलियाँ किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य न 
कर सकीं। केवल कलकत्ते की नाख्य-परिपद्‌ ने अवश्य नाटक साहित्व 

ओर कला के प्रसार सें अच्छा हाथ वबटाया | कलकतचा-निवासियों को 

हिन्दी-नाटकों की ओर आकर्षित करने का चहुत वड़ा कार्य इस परिपद्‌ 
ने किया । इसी परिपद्‌ की स्थापित परपस्रायें अभी तक भी नाटक 

साहित्य और कला को कलकत्ते में जीवन दान दे रही हैं। 


आजनन्दम्रदाद खत्री ( २० कां५० १९१२-३० ) 


इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ है। सब से 
प्रथम सूक-सिनेमा की ओर इनकी रूचि हुई और सिनेमा गेनेजरी से 
ही अपने जीवन छा आरंभ किया। इसके पश्चात्‌ स्वयं अभिनय 
करना आरंस किया | यद्यपि वीर अभिमन्यु में अजुन का तथा 
किंग लियर में लियर का इन्होंने बहुत ही सुन्दर अभिनय किया था 
परन्तु इनकी प्रशंसा पागल्ल का पार्ट करने में विशेष थी। सवाक्‌ 
चित्रों के आने पर मूक चित्रों ने विदा ले लो और खतन्नी जी भी बंबई में 
आकर शारदा कम्पनी के डाइरेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। काशी की 
नागरी नाठक मण्डली के साथ इनका जो संबंध था उसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है । 

आनन्द्प्रसाद जी ने कई नाटक लिखे--गोतम बुद्ध ( १६२२ 
कृप्ण-लीला ( १६२२ ), मव-लीला ( १६२६ ) परीक्षित, भक्त सुदामा 
आदि | इनके अतिरिक्त कलियुग, संसार स्वप्न, विल्व-मंगल और राधा- 
साधव आदि नाटकों का संपादन भी किया । 

इनके नाटकों में चमत्कार होते हुए भी वस्तु-गठन सुन्दर है। 
भाषा बड़ी ज्रोढ़ है, यद्यपि तुकान्त गद्य का प्रयोग कभी कभी खटकने 
भी लगता है । 
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हरिदास माणिक ( २० का० १९१५-२० ) 

इनका निवास स्थान काशी हे वहीं पर स्कूल में मास्टर है| 
आरंभ से ही अभिनय कला में रुचि रही हे ओर अनेक बार सफल 
असिनय कर. दर्शक मण्डली द्वारा प्रशंसित किए गए हैं । इन्होंने 
हरिश्चन्द्र नाटक में शेव्या का, राणा ग्रताप था मेवाड़ मुकुट में वीरसिंह 
ओर अफीमची का, पाणएडव-अताप में ढोलक शासत्री का, कलियुग में 
रायवहादुर घसीटासिंह का ओर संसार-स्वप्न में वेटा दीना का सुन्दर 
अभिनय किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मज् पर ही दर्शकों ने इन 
पर रुपये ओर गिन्नियाँ फेक्की थीं। सें:ज् हिन्दू कालेज के संगीत- 
अध्यापक प्रोफेसर हरिक्षष्ण हरिहस्लेकर से विष्णु दिगम्बर की 
गायन पद्धति सी सीखी थी। अपने नाठकों में इन्होंने इस ज्ञान से 
समुचित लाभ उठाया | 


माणिक जी के तीन नाटकों का पता चला हैे--इनमें से प्रथम 
दो उनके सफल नाटक हैं । 


?. संयोगिता-हरण या प्रथीराज ( १६१४ ) 

२. पाएडव-प्रताप या युधिष्ठि. ( १६१९७ ) 

रे. श्रवण कुमार ( १६२० ) 

संयोगिता-हरण या प्थवीराज--( १९१४५ )--तीन अंक का नाटक 
हँ। कथा-वस्तु असिद्ध ऐतिहासिक घटना पर अवलमस्बित है। प्रथम 
अंक के नो दृश्यों में संयोगिता का विनय, मंगल पाठ, और प्रृथ्वीराज 
की वीरता एवं शोर्य का समाचार सुनकर उन्हें अपना पति बनाने की 
इच्छा, जयचन्द की राजसूच-यज्ञ फरने की अभिलापा और प्रथ्वी- 
राज़ द्वारा उसमें विन्न होने की आशंका, संयोगिता की प्रथ्ची- 
राजअम-हृदता, पए्थ्वीराज द्वारा जयचन्द की पुत्री को भगा 
लान का परामश आदि प्रसंगों की घटनाओं का वर्णन है। दूसरे 


स्ंगंच पीर संगमंधीय भाट४ शक 


| थी 


अंक के घार घरयों में प्रश्यीराज खीर उसके साथियों छा फश्नोज्न सें 
प्रवेश नथा पन्‍्दयरदायी और राजा जयचन्द की भेंट पा प्रसंग है । इस 
अंक के घन्तिस हृदय में घंद दर प्रश्वीराज फे शोर्य और प्रवाप की 
सुन्दर ब्यास्या 0 नीसर अंद फे सीन दृश्यों गे संयोगिता-एग्ग, 
राजमार्ग में प्रस्यीरात णीर संगोगिता की जययंद से मुठभट दाननगने 
घचना और अजमेर पॉुचकर उसका पाणि-प्राण करने की कथाएं । 
अस्विस छश्स में यह भी दिखाया गया कि राजा जयबंद दरार 
प्रपित एक पुरोट्टित देखता चहुन सा दहेज का सामान लेदर फाजमेर 
पहुंचते £ और यह समाचार देने हैं कि पंगराज्ष जबचंद भे फदा 
द्धि जो छाद ए्मा सो एप पर बच मयादा सहित विवाह ही । प्रश्ची- 
शत उसे स्रीझार परत /। सव आशायाद देस ह। नाथ गान फ्े 
पदलान नाटक समाम दीसा | 

पंटपञ्ताप अयबा युपिष्टि (१६१५ )--थाटर भी सीन अंक 
का माठक दि प्रथम कफ में याठ दृश्य है। धर्मराज युभिष्ठिर की 
राजसभा में नारद मुनि प्रवेश फरते £ और कदते  : 

है झुस्तीपुत् ! गुस्दारे शिता एीसबननदन पांदु ने भी शजा इस्श्रिस्द्र 
थी शोमा देशफ़र मुनही थद सम्देशा तुमसे कहने के लिए पष्ठा है कि 
महाप्रतापी सुिष्ठिर के सत्र क्ञाता सश में हैं। इस कारण संपूर्ण धग्गी 
विजय कर थे राज्य यद्ष करें । यदि यह पूरा ही गया तो में भी इस्ध-सभा 
में राजा हस्थित्द्र की समता करने लगेगा । 

पिता की इच्छा के अनुकूल धर्मगाज अपने साहयों और 
मित्रों से मंत्रणा करने है और श्रीकृष्ण की सम्मति मिलने पर राजसू 
यह की सैयारी आरंमदों जाती। सबसे पहली बाधा जरयासनन्‍्ध 
शाज़ा की बढ़ती हुई शक्ति और उसका भताप प्रतीत शिता है । अतण्य 
ऋष्ण की योजना के अनुकूल भीम और अजु न को लेकर पह जरासन्ध 
की राजधानी में पहुँचते है और पढ़ों। भीस गदा-युद्ध में उसका घध 
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करता हे । बन्दी राजाओं को स्वतंत्र कर कृष्ण सबसे युधिष्ठिर का 
आधिपत्य स्वीकार कराते हैं। दूसरे अंक के आठ दृश्यों में जरासंध के 
पुत्र सहदेव के राजतिलक, कृष्ण आदि के वापिस आने, और भाइयों 
के भी देश-विदेश को अधीन कर बहुत सा धन लाने की कथा है । 
तीसरे अंक के £ दृश्यों में शिशुपाल-चध ओर थुधिष्ठिर के राजसूच- 
यज्ञ की निविन्न समाप्ति है । 
नाव्य-विधान--दोनों नाटकों का आरंभ ओर अन्त संस्कृत 
प्रणाली पर हुआ है। सूत्रधार और नटी के संवाद द्वारा नाटक का 
परिचय दिया गया हे ओर भरत-वाक्य की तरह दोनों का शुभ- 
कामना के रूप में अन्त हुआ है। संगलाचरण के रूप में दो गाने 
है । ड्राप के उठते ही इन गानों से ही नाटक का आरंभ होता है । 
कथा-चरतु का विभाजन गति और घटनाओं के विकास के अनुकूल 
हैं ओर जैसा ऊपर वरणित हे भिन्न भिन्न दृश्यों के अन्तर्गत रखा गया 
हूँ । दृश्यों का क्रम रंगमंच की सुविधाओं के अछुसार है। पात्रों का 
प्रवेश और प्रस्थान, दृश्य ( पर्दे ) गिरना और उठनया इस प्रकार रखे 
गए £ कि मंच तनिक सी देर के लिए भी खाली नहीं रहता । यद्यपि 
दोनो नाटक बीर रस प्रधान हँ ओर उनमें झंगार की पर्याप्त मात्रा 
परन्तु हास्य का पुट भी गस्तुत है । संयोगिता-हरण के व्यम्वक 


महाशय आर पांडव-अताप के ढठोंलक शास्त्री हास्य की पूर्ति के निमित्त 
न्बू, गया ५६ || 


कं रा तर हि 


कलात्मक दृष्टि से भी नाटकों में कोई विशेष ब्रटि नहीं है । कथा- 
का विकास सुन्दर ४, चरित्र-चित्रण भी स्वाभाविक और इति- 
दामसानुकूल हैं। संवरादों में यर्वेप्ट शक्ति है, दो एक स्थानों पर आव- 
आंबिछ लम्बे हाने के कारण उनमें एकरसता आ गई है. । 
तान्‍स्थान उपयुक्त हं। परन्तु सबसे चड़ी कमी यही 
“कान्य छुछ उच्च काटि का नहीं | 
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इसमें सन्देह नहीं कि दोनों नाटक पारसी नाटक वालों की 
ऋतिसता और चमत्कार से रहित ह।ने के कारण अधिक स्वाभाविक 
ओर रुचिकर लगते हैं। यदि गीतों में भी उच्च कोटि की कविता होती 
दो दोनों नाटक उत्कृष्ट कोटि में रखे जाते। इन नाटकों के देखने से 
यह सी समम में आ जाता है कि पारसी नाटकों के विपरीत ये हिन्दी 
बालों की प्रतिक्रिया स्वरूप हैं ओर इसके द्योतक हैं. कि पारसी कस्प- 
नियों बाले भट्ट नाठकों में मज़ा लेते हुए सी हिन्दी -सापा-भा्षी जनता 
अपनी रझुचि को विल्लकुल ही नहीं गँबा वेठी थी । 

नागरी नाटक संडली द्वारा पांडवबग्रताप का वड़ा सफल अभिनय 
काशी में हुआ था | ७ जूत सन्‌ १६१५ ई० को उसे देखने के लिए स्वयं 
ओऔसमान काशी-नरेश आए थे। नाटक के लेखक ने ढोलक शांखत्री का 
अभिनय किया था। काशी-नरेश ने प्रसन्न दोकर पात्रों के सम्भानार्थ 
२०० ) प्रदान किए थे। 

प्राचीन नाटक-प्रणाली ( संस्कृत बाली ) और अर्वाचीन नाटक- 
अणाली ( पश्चिमी सभ्यता के सस्पर्क से उत्पन्न होने वाली ) का सुन्दर 
समन्वय इन दोनों नाटकों में प्रस्तुत है । 

इन मंडलियों से सम्वन्धित नाटककारों में सुभद्राहरण (सन्‌ 
१६१० ) और हर हर महादेव ( १९३० ) के लेखक पं० गोविंद शाल्री 
कुग्वेकर नाम भी उल्लेखनीय है। 


रंगमंच के अन्य नाटककार 


*”“पं० माखनलाल चतुर्वेदी 
चतुर्वेदी जी हिन्दी जगत में कवि और पत्नकार के रूप सें 
अधिक प्रसिद्ध हैं। परन्तु अपने कृष्णाजुनयुद्ध ( सन्‌ १६१८) नाटक में 
उन्हें बड़ी सफलता मिली है। नाटक की कथा-बस्तु का आधार यद्यपि 
'पौराणिक है. परन्तु उसमें वर्तमाव राजनीति का पुट विद्यमान है। 


लिन 


श्ष्ट हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


द्वितीय अंक के चोथे दृश्य में इन्द्र की सभा लगी हुई है। अम्नरि, वरुण, 
कुबेर, यम आदि सब देवता अपने अपने अधीनस्थ कार्य का विवरण 
देते हैं. । प्रत्येक देवता के बचनों में राजनीति का वर्तमान कलेबर 
विद्यमाल है। कुबेर तो भावी आशंका का वर्णन करते हुए यहाँ तक 
कह देते हैंः-- 

#इन्द्र--धमराज |! आपका शासन अत्यन्त उत्तम है किन्तु यह 
कहिए,, उस मूर्ख और अग्रोग्य पुत्र ने कोन सा उद्यम किया है जो अपने 
करोड़पति पिता के घन-बैमव का स्वामी बन जाता है । 

कुवेर--महाराज ! इसमें मेरे प्रबन्ध का दोप नहीं | दोष है अपने 
की बुद्धिमान ओर स्वाधीन समझने वाले मनुष्य का। उसने किस कारण वश 
ऐसे सामाजिक ओर राजकीय नियम बना रखे हैं जिनके कारण धूर्त और 
अगोग्य भी अपार समत्ति के स्वामी वन सकते हैं और धनवान तथा गरीब 
का भेदभाव सदा के लिए दृढ़ होता रहता है। किन्तु आगे चलकर एथ्बी 
पर समए्वाद का बल बढ़ेगा | लोग प्रयत्न करेंगे कि धनवान और धनहीन 
का भेद मिटे | सुबर्ण तथा ऐश्वर्य से दमकते हुए महल ओर पास ही छुप्पर 
रहित भोपड़ी दिखाई न देगी । महल' तोड़े जावेंगे, भोपड़ियाँ हृवेलियों में 
परिणित की जावेंगी। धन ओर घरती का संसार के सभी मनुष्यों में बराबर 
बेंटबारा होगा । सत्र सुख से रहेंगे | केवल धन के कारण किसी को बड़प्पन 
नहीं मिल सकेगा क्योंकि एक के पास दूसरे से अधिक घन रहेगा ही नहीं ।” 

नारद जी तो मानों सचाध्षरियों ओर उनके मनमाने अत्याचार 


९ 


करने की शक्ति का नाश करने पर ही तुले वेठे है। स्थान स्थान पर वह 


है 


रथ; 


६ 


न्द्र है 
रे 0) 


') वरमन्‍कक 


ड्प 


ग 
ज्ल्डि 
क्र्क्ज $ 


परी नई चुक्चि सच गई तो कृष्ण की पतिशा मृगजल हो 


सतादार्यों की बुद्धि ठिकाने आजावेगी | अत्याचारियों की 
घट | (4॥ ट्र्र प्रा प्रा 


चूए है हर 


८४ जावगी और अविचारी प्रतिआाबादी अपना सिर सदा 
ग्प्ः हलक नभीया तर छप लगे 3० ६१7 


ज्न्ढ़ 
लन्ड 
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४ ,.,.सत्ता का दुसुपयोग करने से क्या दुघंदनायें होती दँ--यह 
सब को मालूम हो जायया ।.........” 

“शजमद में आकर श्रेष्ठ राजा भी न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन 
करने में नहीं हिचकते | ऐसी अवस्था में दीन मिर्बल की रहा का कोई 
ठिकाना नहीं रहता ।” 

नाटक में हास्य का भी उपयोग उचित रीति से किया गया है। 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो पात्रों का आश्रय लिया गया 
है-शशि और शंख गालव के दो शिष्य हैं। शशि गुरुभक्त है और 
शंख शक्ति-भक्त | शंख के द्वारा प्राचीन अध्ययन-प्रणाली ओर ब्राह्मणी 
तपस्या श्राप एवं क्रोध का सुन्दर ओर शिष्ट परिहास कराया गया है । 

“त्ाटक साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट है और रंगमंचीय हृष्टि- ' 
कोण से भी सफके हे | दोनों आवश्यकताओं का सुन्दर समन्वय इसी | 
नाटक में हुआ है । यदि चतुर्वेदी जी ने सुभद्वा के चरित्र में स्री जनित 
कोप-भवन वाली क्रिया के द्वारा अजु न को रिकाने का प्रयास न किया 
होता ओर उसके स्थान पर हिन्दू-र्मणी के कतंव्य ओर पति पर उसके 
अधिकार की तकेवद्ध उपयोगिता एवं महत्ता दिखाई होती तो बहुत ही 
सुन्दर बात होती । छुभद्रा के चरित्र में जो शिथिलता इस तीसरी श्रेणी 
की योजना के कारण आ गई है बह दूर हो जाती | कतंव्य का 'उद्‌- 
बोधन उस महान चरित्र के भी अनुकूल होता और हिन्दू संस्कृति का 
दयोतक भी। लेखक की थुक्ति ने अजु न की महानता में भी हानि पहुँचाई 
है। सुभद्रा का तके ओर अपने अधिकार का अयोग--दोनों मिलकर 
अजु न को वह दृढ़ता अदान करते जिसकी कमी के कारण कभी कभी 
ओऔदृष्ण से युद्ध करने में उसका मच विचलित हो जाता है। 

' अन्यथा नाटक हिन्दी की ठोस और अमूल्य निधि है । यदि 
भाखनलाल जी ने दो चार और ऐसे नाटक लिख दिए होते तो हिन्दी 
जहित्य के लिए वे गवं की वस्तु होते । 


श्ट्ः हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


जमनादास मेहरा ( २० का० १९२१-३२ ) 

इन्होंने प्रचुर मात्रा में नाटक लिखे हैं जिनमें से अनेकों का 
अखिन्‍य अव्यवसायी नाटक-समाजों तथा मंडलियों छारा हो चुका है । 
नाटकों मे सब का रचनाकाल विदित नहीं हो सका है। रचनाकाल 

१६०२९ से १९३२ तक सुगमता से साना जा सकता है । 

अम्ुख रचनायें-- 
विश्वामित्र ( १६९२१ ), देवयानी ( १६२९ ), जवानी की भूल 
१६०० ), हिन्द ( १६२० ), विषद-कत्तोटी ( १९२३ ), कन्या-विक्रय 
३), #ष्ण-सुदामा (१९२४), भक्त चन््रह्मस (१६२४०), पाप परिणम 
(१६२४), मोरघज (१६२७), पंजाब केसरी ( १९२७), सती चिंता (१६२४), 
भारत पुत्र (१९३०), हिन्दू-कन्या (१९३२) । वसन्त-ग्रभा का समय उम्र 
पुस्तक पर नहीं दिया गया परन्तु पढ़ने से वह लेखक की आरंभमिक 
रचना प्रतीत होती है । 

जवानी की भूल ( १६०० )--सामाजिक साटक है। रामनचाथ 
नासक पक धनी व्यक्ति का पुत्र मानिकलाल अपनी सती पत्नी रमता को 
छाट कर फूलमनि वेश्या के प्रम-जञाल में फँप जाता है| उप्तका मित्र 


हाक जि ल+ 


कर भा कशार, जा स्रय फूलमनि से प्रेम करता है, इस .प्रपंच में 

मिल है । मानिकलाल सब कुछ खो बेठता है और किसी की सलाह 
को परवाद् नहीं करता । परिणास यह होता है कि फ़लमनि उसके सच 
माल पर कब्जा कर अपने नौकर की हत्या के अपराध में उसे जेल 
भित्रवा देती #। परन्तु मानिकलाल का एक अन्य सित्र सोहन, उसकी 
उन ससा ओर वफादार नोकर रामसेवक सब पडयंत्र का पता लगा 


हि हे हक 

हनेकलाल को छुटा लते &। मानिकलाल अपनी जवानी के 

गए मे धश्या-प्रस की जो भूज्ञ कर वंठा है उसी पर पश्चात्ताप करता 
5 उसा तथा मानिक का मिलन हो जाता हट 


हु र 


सबक 


रंगमंच और रंगमंचीय नाटक श्र 
भचाटक की कथा-वस्तु सामाजिक जीवन के चित्र पर अवलम्बित 
है। उसका विकास अच्छा है। भापा में शक्ति है। पद्म अधिक है । 
गीतों में गज़लों की प्रधानता है । 
घुड़दोड़ के शोकीन सस्पतरासम की जुआ खेलने की आदत 
के कारण अपनी अमूल्य सम्पत्ति का नाश ओर अन्त में अपनी 
स्री तारा तथा वफादार मुनीम के कारण फिर से भाग्यशाली चनते 
दिखाने बाला अहुसन मूल कथानक का ही झूपान्तर है । दोनों 
सें घटनाओं के कारण में थोड़ा अन्तर हे परन्तु परिणाम एक 
से 


४: | 


वसन्त-ग्रमा उर्फ़ एक पैसा--यद्यपि लेखक ने इसे प्राचीन भारत 
की एक सत्य घटना का जीता जागता चित्र! साना है परन्तु इसका 
कथानक एक आदर्श को लेकर लिखा गया है जो सब कालों में सत्य 
है। प्राचीनता की इसमें केवल दो ही चातें हैं--चसनन्‍्त ओर प्रभा का 
मुरुकुल में अध्ययद ओर सिंहल द्वीप की ओर व्यवसाय के लिए 
वसन्‍्त का जाना । 

विवाहित होने पर वसन्‍्त ओर प्रभा में आपस में एक ज़रा से 
ज्यंग पर ससमुटाव हो जाता है. जिसके कारण दोनों एक दूसरे से 
जबरदस्ती अलग हो जाते हैं यय्यपि अलग होने का मुख्य कारण स्वयं 
चसन्‍्त है जो नल की तरह प्रभा को अकेला सोया हुआ छोड़ कर 
चलत्त देता है । अनेक घटनाओं द्वारा लेखक ने प्रभा के चरित्र का 
विकास किया है जो देखने में बड़ी विचित्र ओर रहस्यमयी मालूम 
होती हैं । दोनों के मिलन में भी यही वात है । 

,... नाटकीय त्रदर्शन की दृष्टि से नाटक की घटनाओं का चमत्कार 
दर्शकमंडली के लिए उत्साह-पूर्ण है क्योंकि उसमें अस्वाभाविकता की 
साथा अधिक है और उन्हें रंगमंचीय ढंग से दिखाने में कोतृहल भी 
पयाप्त है 


श्द्र हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


हिन्दू-कन्या ( १९७३९ ) एक सामाजिक नाटक है जिससें कन्या 
का आदर्श दिखाया गया है। पति महोदय अपने पिता के' कहने से 
पहली पत्नी का त्याग कर देते हैं क्योंकि बह एक गरीब कौ 
लड़की है । दोष यह लगाया जाता है कि उसका (राधा का) 
जन्म दलित कुल सें हुआ है। अनेक प्रकार के अनुनय विनय पर 
भी र्मणलाल का कलेजा उसके लिए नहीं पसीजता और अपने 
ससुर एवं सास छारा तो राघा को पगपग पर ठुकराया जाता है.। 
अपनी इज्ज़त को चचाना सी उसके लिए कठिन हो जाता है और 
जिस समाज में टोडरमल जैसे धनवान विलासी हों एवं राधा जैसी 
विधवा असती युवतियों हों, वहाँ ऐसे संकट कोई आश्रय की बात 
नहीं। लेखक ते अपनी कथावस्तु को इसी आधार पर विकसित किया 
है और अन्त में र्मशलाल और उसके पिता को अपनी भूल सुझा 
कर उस पर पश्चात्ताप करते दिखाया हैं । नाटक की समाप्ति रमण 
ओर राधा के मिलन पर होती है । 
इसके साथ ही साथ “बद्मा बाबू” नाम से एक प्रहसन भी है। 
यद्यपि मेहरा जी के अन्य प्रहसनों की अपेक्षा इसमें नवीनता है परन्तु 
आदि से अन्त तक उत्तम व्यंग्य ओर परिहास का इसमें भी अभाव 
। बड़े बाबू ओर उनकी पत्नी हीरा का बातोलाप मनोरंजक है । 
मेहरा जी की लेखनी पोराखिक आख्यान और सामाजिक 
विपयों पर चली है । पीराशिक नाटकों--देवयानी, कृष्ण-सुदामा, मक्त 
चन्द्रहत, मीरखज, विश्वामित्र--में उन्होंने यथाशक्ति प्राचीन आदश 
को रखने का प्रयास किया है। सामाजिक नाढकों में--जवानी की भूल, 
कन्य-विक्रय, हिन्दू-कन्या, पापपरिणाम--आदि से समाज के प्रतिदिन 
की समम्याय्रे कै । ह 
कला की हृष्टि से मेहरा जी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है. 
पन्‍्सु उनकी सफलता केवल रंगमंच की दृष्टि से ही हे जिसमें कुछ 


संगमंच और रंगमंचीय नाटक श्ट३ 


'घटनाओं को अति करुणा का रूप देकर दर्शकमंडली के हृदय को 
क्षण भर के लिए अपना लिया जाता है। परन्तु अमिनय-शाला से 
निकलते के पश्चात्‌ उसका प्रभाव नहीं रहता । 

उनके परिद्दास में भी परिपुष्ठता नहीं। वे केवल उपदेशक के 
खिलोंने दी चन कर रह गये हैं । 


दुर्गाप्रसाद सुप्त ( २० का० १९२२-३६ ) 


यह भी काशीबासी थे। स्ंगमंच पर सबसे पहले अभिनेता के 
रूप में प्रवेश किया ओर अवेतनिक क्बों में असिनीत होंनेयाले नाटकों 
में भाग लेकर प्रशंसा ग्राप्त की । तत्पश्चात्‌ नाटक लिखने की ओर 
ध्यान गया ओर अपने अध्यवलाय से कई नाटकों की रचना की । 
थोड़े दिनों परचात्‌ इन्होंने भी वम्बई जाकर एक नाटक कब्पनी में 
प्रवेश किया और उसी में स्वरचित हम्मीर-हठ का अभिनय भी किया। 
इसमें इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुईं। तत्पश्चात्‌ वीमार पढ़ गए और 
काशी में आकर इनका शरीरांत हुआ | 

गुप्त जी ने अनेक नाटक लिखे है जिनमें से कुछ का रचना- 
काल संदिग्ध है। इनके प्रसिद्ध नाटकों में से हें--भमक्क तुलसीदात 
( १६२६ ), भारत-रमणी ( १६२३ ), महामाया ( १९०४ ). नवीन संगीत 
वियेटर ( १६२७ ), नक्कावपेश (१६३१९)। इनके अतिरिक्त नल- 
दमयन्ती, थियेटर वहार, दोषारी तलवार, यरीब कषित्तान, देशोद्धार और 
श्रीमती मंजरी नामक नाटक सी इन्होंने लिखे। इन्हों श्रीमती मंजरी 
सुन्दर नाटक है । 

गुप्त जी के आरम्भिक नाटकों पर बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार 
द्िलेन्द्रलाल राय का पिशेष अभाव दिखाई देता हे 
की कथा-वस्तु ओर उसका सम्बन्ध-सोप्ठय विलकुल राय महाशयर के 
हुर्गादात के अनुरूप है। महानाया के दूसरे अंक का तीसरा रृश्य और 


१८७ हिन्दी नाठके साहित्य फा इतिहास 
तीसरे अंक का दूसरा दृश्य तो हुर्यादात के क्रमशः दूसरे अंक के छठे 
चश्य एवं चोथे अंक के छठे दृश्य से इतना अधिक मेल खाते हैं कि 
उन्हें केवल रूपान्तर ही कहा जा सकता है। 

श्रीमती मंजरी में हिन्दू-मुसलिस एकता की समस्या को बहुत 
ही सुन्दर ढंग से रखा गया है। आगा हअ के माटकों की तरह इस 
नाटक में सी दो कथानक हैं। सूल कथा का सम्बन्ध मश्नरी, उसके 
पिता की द्रिद्रता ओर विवशता एवं एक मुसलमान वालक का पालन 
पोषण कर उसे अपने पुत्र समान मानने की उत्क्ठा तथा समाज के 
अभिशाप धनी विलासियों के प्रतिनिधि की मज्जरी के प्रति प्रेम-लिप्सा 
एवं साधारण हिन्दू मुसलिस वैसनस्यथ के भावों की प्रचुरता से है । 
दूसरी का सस्वन्ध उधारचन्द की पुत्री चस्पा और रोकड्चन्द एवं 
नेना के कार्य-कलाप से है । दोनों में से मूल कथा-वस्तु का विकास 
स्वाभाविक आर पुष्ट है परन्तु दूसरे में लेखक ने हास्य का पुट देने 
का प्रयास किया है जिस में सफलता नहीं मिली और कहीं कहीं पर 
सुरुचि का भी अमाव हे । 

यदि इस दूसरे कथानक को श्रीमती मंजरी में से निकाल दिया 
जाय त्ता नाटक साहित्य और रंगमंच दोनों की दृष्टि से बड़ा सफल 
साना जायगा। उसकी भाषा, भाव और संवाद सब में शक्ति है 
“पा ६, धारावाहिकता है । यद्यपि पारसी नाटकों की तरह इसमें 
भी पद्म की प्रधानता है! परन्तु उन पदयों में प्रौढता है ओर उनकी भापा 

# मंज। हुई €। 


श्रीमती मंजरी उनके नाठकों में श्रेष्ठतस हे । 


शिवराम दास गुप्त 


यह भी काशी निवासी हैं । नाटक संसार में इनका प्रवेश पहले ह्दले 


ख्यकार फ्रे 
“के रुप से हुआ। उसके पश्चात्‌ कमशः अभिनेता, संचालक 


[ + गे *. ७ 
रगसंच आर रगसंचांय नाटक श्ण्ट्‌ 


ओर लेखक हुए। साहित्य में इन्होंने ह्विजेन्द्रलाल राय और आगा 
हथश्न को अपना गुरु स्वीकार किया है। नाटक संसार समाप्त होने पर 
भी अभी तक नाटक लिखने में रूचि है । इनकी संस्था उपन्यास 
बहार आफिस स्वयं “इसका प्रमाण है। अनेक लेखकों की रचनाओं 
को अपनी संस्था से प्रकाशित कर उन्हें नाटक लिखने के लिए इन्होंने 
प्रोत्साहित किया है । 

रचनाओं की संख्या पर्याप्त है-- 

चिरागे चीन ( १६२४ ), दृज का चाँद (१६३०), परिवर्तन(१९३१), 
पहली भूल (१९३२), दीलत की दुनिया (१६१३)। इनके अतिरिक्त 
अन्य नाटक जिनका समय ज्षात नहीं हो सका--मेरी आशा, वलिदान, 
देश का दुर्दिन, समाज का शिक्कार, वीर भारत, जवानी का नशा, आज की 
बात, आज कल, घरती माता, पश्चु बलि आदि आदि । 

शिवरास दास जी के नाटकों ने पर्याप्त लोक-्प्रसिद्धि प्राप्त की 
है। रंगमंच पर इन नाटकों को चड़ी सफलता मिली हे । 

चाबू बलदेवगप्रसाद खरे ( २० का० १९२२-२५ ) 

इन्होंने भी कई नाटक लिखे परन्तु उनमें कोई विशेषता नह। 
आ पाई ओर इसी कारण वे पारसी नाटक कम्पनियों के केवल हिन्दी 
रूप सान्न होकर दी रह गए। 

अन्य साटककारों ओर उनकी रचनाओं का उल्लेख यथास्थान 
परिशिष्ट से कर दिया गया है । 


श्च्ट हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


लन ने हिन्दी अचार और फाशी सागरी प्रचारिणी सभा ने अनेक 
पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा हिन्दी की शोर विद्वानों का ध्यान झयकपित 
कर चहुत से हिन्दी लेखक उत्पन्न किए। स्कूलों और कालिजों में हिन्दी 
चेकल्पिक विपयों में रखी गई जिसके कारण उम्-कोटि की शिक्षा का 
श्रीगणेश हुआ | , 
परन्तु इन सब परिस्थितियों में प्रसाद! का व्यक्तित्त सर्चो- 
परि था । 
प्रसाद के नाठक, उनका वातावरण एवं उनमें वर्तमान 
विंताधाराओं का प्रतित्रिम्ब 
आरंभ में प्रसाद केवल कवि थे। उनमें कल्पना, अुभूति ओर 
काव्यत्व की अधानता थी । यतंसान छायावादी एवं रहस्यवादी कविता 
के जन्मदाता भी वही थे यद्यपि आगे चल कर उन्होंने इसका नेढुलत 
छोड़ दिया ओर पंत एवं निराला आदि ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर 
लिया । फिर भी प्रसाद की कविता अपनी दार्शनिछ प्बृत्ति को छोड़ भ 
सकी । धर्म-पुस्तकों, चेदों, पुराणों एवं दार्शनिक झन्थों के अध्ययन से 
प्रसाद की प्रतिया में ओर अधिक बल आ गया था । इतिहास के सूक्ष्म 
अध्ययन ओर मनन ने भारतीय संस्कृति के संबंध में प्रसाद की घार- 
णाओं को दृढ़ बनाने में बढ़ी सहायता दी थी। भाषा पर तो उनका 
पूर्ण अधिकार था ही। भापा, भाव, विचार अन्वेपण, अध्ययत आदि 
सभी आवश्यक ज्ञान सम्बन्धी सान्यताओं से सुसज्जित होकर पसाद्‌ ने 
नाटक-सूमि सें प्रवेश किया। 
आरंभ से उन्होंने चार एकांकी नाटक लिखे--सजन (१९१०-११) 
कल्याएँ-परिणय (१९९०), करुणालय (१६१२) और आयश्चित्त (१६१४) | 
कच्ा की द्ष्डि ले इनका अधिक महत्त्व नहीं है । परन्तु प्रसाद की 
ना्यवत्ा के विकास में ये आवश्यक कड़ियाँ है। इनके हारा लेखक 


् 


प्रसाद! का आगमतन--उनकी रचनायें ए्ट& 


अनेक प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है । उसने काञ्य की ब्रज-भाषा 
को अपनाया छै, खड़ी बोली का उपयोग किया है, अतुकान्त नाठ्य- 
गीत का अयास किया है। करुणालय के हरिश्चन्द्र--आग ऐतिहासिक 
काल--से लेकर महाभारत के पांडव, सौर्यवंशज चन्द्रगुप्त ओर 
मुसलमान आक्रमण काल के जयचन्द को अपने एकाकियों के पात्र 
बनाया है। प्राचीन इतिहास की तत्कालीन परिस्थितियों सें वरतंमान 
भारत की अवस्था के कारणों की ओर प्रसाद ने सुन्दर संकेत किया 
है और उनसे मुक्त होने के लिए प्ररणा भी दी है। कथा-बस्तु के 
विकास में उन्होंने दोनों प्रकार के--मा|नवी ओर अतिमानवी--साधनों 
का प्रयोग किया है 

असाद की ऐतिहासिक अवृत्ति का अंकुर इन एकांकी नाटकों में 
स्पष्ट हो जाता है। राज्यश्री ( १९१४ ) में उनकी प्रद्नत्त और भी अधिक 
इढ़ता प्राप्त कर लेती हे। दूसरे संस्करण की भूमिका में प्रसाद ने स्वयं 
लिखा है “-* “एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूवक समझता 
हूँ । उस समय यह अपूर्ण ही सा था, वर्तमान रूप इसका कुछ परिवर्तित 
ओर परिवर्धित है, किन्तु मूल में नहीं ।' विशाख ( १६०९१ ) सें उनका हृष्टि- 
कोण और भी अधिक निश्चित दिखाई देता है--इतिहास का अनुशीलन 
किसी भी जाति को अपना आदश संगठित करने के लिए अत्यन्त लाभ 
दायक होता है ।,..क्योकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी 
जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सम्यता हद उससे बढुकर उपयुक्त 
और कोई भी आदशे हमारे अनुकूल होगा कि नहीं दसमें मुझे पूर्ण सन्देह 
है।......मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन 
प्रकांड घटनाओं का दिग्दशन कराने की है जिन्होंने हमारी वतमान त्थिति 
को बनाने का चहुत प्रयत्न किया है !' 

आपने विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने 
अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे। विशाख इस माला का भ्थस पुष्प है 
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ओर मू्‌ ब-स्वामिनी 'अन्तिस । 
विशाख, अजात-शत्रु ( १६८०) और जनमेजय का नागवज्ञ 
€ १६२६ ) प्रसाद की एक निश्चित विचार-बारा के नाटक बद्ध, विकास 
को अद्शित करते हैं। इन तीनों साटकों में भ्रतिद्दिता करुणा और 
सहानुभूति का रूप धारण फर लेती है ओर उनके द्वारा आत्म-संयम 
तथा आत्म-शासन की प्रतिष्ठा होती छे। महत्त्वाकांज्षाये पुरातन 
को हटाकर नतन की संस्थापना फरना चाहती है। यीवन का उष्ण 
रक्त मन को अनेक उत्तेजनायें देता है परन्तु प्रेमानन्द, गीतस या 
महपि व्यास जैसों का व्यक्तित्व दुखान्त को सुखान्त बनाने में सहायक 
होता है । कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकुल भारत की 
युचक आत्मा ही प्राचीन से विद्रोह कर रही छै। परन्तु नाटक अतीत 
के ऐतिहासिक वातांवरण में वर्तमान की हॉकी प्स्तुत कर पाठकों में 
कोतृहल और उत्साह का सूजन करते है| अन्यथा पुराने पचढ़ों में 

किसे आनन्द आता। 

प्रसाद के स्कन्दगुप्त ( १९४८ ), चन्द्रगुप्त (१६३१) यद्यपि अलग- 
अलग कालों के इतिहास के प्रतिनिधि हैं परन्तु उनसे सी आदर्श ओर 
यथार्थ का अपूर्य समन्वय है। स्कन्दगुप्त में अनेक प्रकार के संघर्पों 
का समावेश हे--पति-पत्नी, भाई-भाई, साता-पुत्र, स्वामी-सेवक तथा 
सखा-खखी सभी का इन्ह्न उसमें है । इसी प्रकार चन्द्रमुप्त में विराट 
प्रतिद्िंसा ओर विराट त्याग दोनों का सम्मिश्रण दिखाया गया है । दोनों 
नाटकों में कतंव्य ओर भावुकता के संघर्ष में कर्तत्य की विजय प्रदर्शित 
की गई है । सन्‌ १६३० तक नवीन भारत की जिस राष्ट्र-आावना तक 
इस पहुँच चुके थे इन इतिहास इत्तों सें चह अपने समुज्ज्वल रूप में 
हद हे । चाणक्य अपने शिष्यों को यही उपदेश देता है कि-- 
जिन और माणध को भूल कर जब तुम आर्वावर्त का नाम लोगे तमी वह 
( आत्म-सम्मान ) मिलेगा ? और सिंहरण के इन शब्दों सें 'परन्‍्ठ मेरा 
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देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आार्यावत है।' अखंड 
भारत की भावना ही प्रतिध्वनित हो रही है । 
उसके कामना (१६०३-२४ ) नाटक में प्रतीकवादी परस्पर ' 
की रा है। प्रसाद की विचार-धारा को सममने सें वह बड़ा सहायक 
है । भोतिक विल्ासिता ने विपमता को जन्म दिया और राजनीति ने 
उस वातावरण को और अधिक विक्षोभ-पूर्ण बना दिया। परिणाम 
हुआ विवेक और संतोप की मूकता, परन्तु ज्ञान के उदय और विवेक 
एवं संताप के सहयोग से समाज में पुनः मंगल-विधान की स्थापना 
हुई। मनोवैज्ञानिक विकास के इसी उतार चढ़ाव का मानबी-करण 
प्रसाद ने इस नाठक में किया है। प्रतीत होता हे अपने चारों ओर 
चढ़ती हुई असंतोप की लहर को देखकर प्रसाद उसके मूल सें जाने 
का प्रयत्म करते हैं और अपने (उत्तर को नाटक का रूप दे देते हैं | 
इसी अकार एक घूँट ( १६२६-३० ) प्रसाद ने जीवन के 
सम्बन्ध में कुछ बिचारों को नाटक-रूप में रखा हे । जीवन का लक्ष्य 
क्या है १ आदर्श और यथार्थ में क्या भेद है ! ल्ली और पुरुष-- 
सानव के इन दोनों पत्तों में किसी प्रकार के सामंजस्य की आवश्यकता 
है इस प्रश्नों के उत्तर प्रसाद ने अपने विभिन्न चिंता-धाराओं के 
अतिनिधियों से दिलवाये हैं. । उनका निर्णय यही है कि पुरुष की 
कठोरता का अवसान स्त्री की कोमलता ओर सोन्द्याकर्षण में होता 
'है । सधुर मिलन में ही, विरोधों की संधि में ही, संसार का समस्त 
अस-सन्ताप खो जाता है । 
जीवन के गंभीर पहलुओं पर इस प्रकार का विचार नाटक 
के: में प्रसाद की ही देस है और वह बड़ी उपयोगी एवं समीचीन 
है। युग को माँग के उत्तर सें यह प्रसाद की मोलिक सहायता है। 
पसाद केवल ऐतिहासिक नाटक-लेखक ही नहीं थे | उन्होंने 
भू कसवामिवी ( १९२३ ) में नारी-समस्या पर नया प्रकाश डालकर उसे 


१६४ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


त्याग का रूप धारण कर लेती है। प्रेम के ऊपर यद्द श्रादणल की 
विजय है। परन्तु प्रसाद ने चाणक्य का थह् रूप दिखाकर उसक 
साथ मानवी और नाटकीय न्याय ही किया है। संभव हैँ ऐसा करन 
में वह इतिहास का उल्लंघन कर गए हों परन्तु मानवता की सीमा 
की पराकाप्ठा भी तो एक पत्त है जिसका अभाव भावुक ओर बुद्धि- 
चादी दोनों को खटकता है । 

विंवसार ( विंदुसार ) इन्हीं सम्राट चन्द्रगुप्त का पुत्र थाजा 
उनके पश्चात्‌ मगध का सम्राट चना। गौतम बुद्ध के समकालीन इने 
सम्राट के समय जिस पडवयंत्र की योजनायें हो रही थीं, और उनके 
समकालीन अन्य सांस्क्ृतिक केन्द्रों में क्या क्या राजनीतिक ओर धार्मिक 
संक्रान्तियों का चक्र चल रहा था उसी ऐतिहासिक सामग्री का अजात- 
शत्र का आधार बनाया गया है। अपने नाटक की ऐतिहासिक प्र॒ष्ठ- 
भूमि का पूर्ण विस्तार लेखक ने कथा-प्रस॑ग सें किग्रा है । 

इस प्रसंग सें केवल एक बात का पता नहीं चलता--अजातराते 
कया अशोक का ही दूसरा नास था ? इतिहासकार विंवसार के पुत्र 
अशोक को उप्तका उत्तराधिकारी मानते चले आ रहे है। अतण्व 
परिणाम तो यही निकलना चाहिए कि अशोक ओर अजातशश् दचिा 
एक ही व्यक्ति हैं। प्रसाद जी भी इस पर सोन हे । 

अशोक की राज-परम्परा कुणाल हारा आगे को चली | 

सौय राज्य के अन्त में शुगराज्य, काण्वराज्य और आन्प्रराज्य 
का वर्णन मिलता है । परन्तु इनमें कोई प्रतिनिधि राजा या व्यक्ति इस 
योग्य नहीं हुआ जो नाटक के नायक होने का गौरव आप्त कर सके। 
इतना अवश्य था कि चन्द्रगुप्त सौये के समय सें जो यवत्-आक्रमण 
आरंभ हुए थे उनकी परम्परायें चलती ही रहीं।गुप्त काल सें आकर एक 
चार फिर से भारत का भाग्योदय हुआ । इसी काल,के सस्वन्ध सें प्रसाद 
जी ने दो नाठकों की सृष्टि की है। श्र ब्खमिनी! और 'स्कन्दगुस' | 
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गा 

इस प्रफार हम देखते हैं कि प्रसाद ने इतिहास की खोज के 
आधार पर तत्कालीन युगों के प्रतिनिधि राजाओं ओर उ्यक्तियों को 
लेकर अपने नाटकों की कया-बस्तु का निर्माण किया है। यद्यपि, जैसे 
पहले दिखाया जा चुका हैं, एतिहासिक नाटकों की परनपरा हिन्दी में 

नहीं थी परन्तु प्रसाद ने उसमें खोजपूर्ण सामग्री का प्रयोग कर 

अपनी कल्पना से ऐसी परिस्थिति-योजनाओं का निर्माण किया ह/ जो 
एक दम नई है. । साहित्य के लिए यह उनकी मोलिक देस है | 

इस नाटक सामग्री से यह घारणा बना लेना उचित नहीं है कि 
प्रसाद ने इतिहास को छोड़कर क्रिसी अन्य तत्व की सहायता नहीं 
ली । सत्य घटनाओं की कठोरता को कोमल बनाने में पात्रों के ऐति- 
दासिकर चरित्रों को मानवता का परिधान देने के लिए ओर नाव्य कला 
प्रदर्शन की उत्कृष्टता दिखाने के लिए उन्होंने अपनी कल्पना का समुचित 
प्रयोग किया है | उनके अधिकतर पात्र ऐतिहासिक हैँ इसमें सन्देह 
नहीं परन्तु कुछ ऐसे भी हैं. जिनकी रूपरेखायें इतिहास में मिलती 
हैं केबल उनके नाम का कोई पता नहीं चलता, यथा जनग्रेजय का 
नाययन्न में बेद की पत्नी दामिती, कुकर शाखा की यादवी सरमा; 
अजातशत्रु में पद्मावती, शक्तिमती; चन्द्रगुप्त में दांड्यायन आदि | कुछ 
स्त्री पात्रों की कल्पना भी भसाद ने की है | मालविका, विजया, देवसेना, 
जयमाला, मंदाकिनी, अलका सब उन्हीं की सृष्टि हैं। इस विपय में 
डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने श्रच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया है ।* 

ऐतिहासिक सामग्री के अतिरिक्त उनकी कामना और एक घूँट 
के त्रिपय तो नितान्त मौलिक हैं ही । 

अतण्व हिन्दी के नाटक साहित्य में विषय की नृूतनता के प्रसाद 
जी अग्रगण्य दूत हैं 





१. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्यवन--डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा । 
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अपने नाटकीय-विधान में भी प्रसाद को सर्वतोगुखी मीलिझना 
दिखाई देती है । एक ओर तो उनके नाठकों में प्राचीन भारतीय नादय 
शाञ्र के समस्त अंगों का परिपाक हुआ," ओर दूसरी ओर उन्दोंने 
पश्चिमी सिद्धान्तों क। समावेश भी अपने नाठकों में दिखाया है । 
प्रस्तावना ओर बजजित विषय दिखाने वाले गर्भाकों, अ्रवेशकों 
ओर विप्कमकों को उन्होंने सदा के लिए बिदा दे दी। उसके प्रीढ़ 
'नाटकों का आरंभ उसी दृश्य से होने लगता ह/ जदों उसकी आब- 
श्यकता होती है । उनके नाटक का प्रथम अंक भावी समस्याओं और 
“घटनाओं की सारी परिस्थितियों के संकेत दे देता है। इन्हीं मूल घट- * 
नाओं से कथा-वस्तु का निरंतर विकास दिखाया जाता है। पात्रों के 
चारेत्र को स्पष्टता सी तसी लक्षित होती है । अन्त तक पहुँचते-पहुँचते 
सारे चित्र अंकित होकर समाप्त हो जाते हैं और हमारी कुतूहलता और 
'ओत्सुक्य की समाप्ति हो जाती है | 
ऐतिहासिक घटनाओं के कारण प्रसाद जी की सीमाएँ कुछ 
'संकुचित हो गई हैं। यद्यपि ताटक इतिहास नहीं होता परन्तु फिर भी 
'किसी नाटक-लेखक को यह अधिकार नहीं रहता कि वह घटनाओं 
की सत्यता में परिवर्तन कर सके । प्रसाद जी की स्थिति इस दृष्टि से 
आर भी कठिन थी । उनकी घटनाओं के संबंध-निर्वादह की अनेक सूक्ष्म 
ऊंडिय[ उन्हें श्राप्त नहीं थीं। ऐसे स्थानों पर उन्होंने अपनी कल्पना की 
सजीवता से नाटक को और भी अधिक रुचिकर बना लिया है। ख्र 
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अपने चरित्रों के किक्रात्त तक में उन्होंने एक ही सूत्र रखा हे। 
कोई भी पात्र अपने संस्कारों और जातिगत व्यवहायरों से परे नहीं जा 
पाता । यदि जाना भी चाहता है तो परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती 
हैं कि अपनी जैसी करने में वह असमर्थ होता है | आस्तीक बड़ी 
उत्कंदा से अपनी चहिन मणिमाला से पूछता हैः "क्यों मणि, यह सत्र 
क्या है? इसका कुछ तालय मी है, या केवल कुहुक है ? इन मांस पिंडों 
में क्यों इतना आकर्षण है; ओोर कहीं-कहीं क्‍यों ठीक इसके विपरीत है? 
जिसको स्नेह कहते हैँ, मिसको प्रेम कहते हैं, जिसको वात्सल्य कहते हैं, 
वह क्यों कमीकमी चुख्बरक के समान उसके साथ के लिए दौड़ पड़ता है 
मिसके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं ? ओर जहाँ उसका उद्तव है, वहाँ 
से क्यों कोई संपर्क नहीं स्तता ?" आस्तीक के ये वाक्य किसी छायावादी 
कबि की आत्म-जिज्ञासा मात्र ही नहीं हैं। नागयज्ञ का शानिति-स्थापन 
इसी आस्तीक के हारा होता है जो जनमेजय से अपने पिता की सूृत्यु 
के प्रायश्चित्त खझ्प तक्षक का प्राणदान मॉगता है | चाणक्य भी 
अपनी समस्त कूटनीति के पश्चात्‌ त्राह्मवृत्ति को ही धारण कर संवोप 
प्राप्त करता है । अपने संस्कारों से उसे कुछ दिनों के लिए अवकाश 
मात्र मिल जाता हे परन्तु अन्त होता है वहीं जहाँ अस्येक ब्राह्मण का 
होना चाहिए। अजात ओर विरुद्धक धर्म-संक्रान्तियों के कारण अपने 
पिता का विरोध करते हैं परन्तु अन्त में मलुप्यता दी की विजय होती 
है, उद्दस्डता की नहीं । इन दोनों पात्रों में कठोरता का पर्यवसान 
कोमलता में हो जाना अवश्य एक अपवाद है| स्कन्दगुप्त जिस कर्तवय- 
परायणता और दाशनिक उद्ासीनता से कहता है, 'अधिकार-सुख 
कितना मादक श्रौर सारहीन है... ......जेँंद ! जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य 
के एक सैनिक हैं.' उसका वही संस्कार अन्त में अपने छोटे भाई को 
सुखपूर्वक राज्याधिकार देने में सहायक होता है । शुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त 
के मन में अपने वंश की मादा का वियार उसे शकराज की म॒त्यु की 


हक 
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ओरणा देता है और उसी कारण गुम्र-कुल को स्थित रखने की बजद् से 
वह सिंहासनारूढ होता है अन्यथा केवल मात्र सेनिक रहकर भी वह 
रामगुप्त के राज्य की रचा कर सकता था । 

अंक ओर दृश्य विभाजन में प्रसाद ने कोई एक ही शैली का 
अनुकरण नहीं किया है । राज्यश्री में चार अंक छे परन्तु प्रत्यक्ष अंक 
के दृश्य परिवर्तन में उन्होंने 'हश्य' का प्रयोग न कर फेवल संख्या 
अंकों का प्रयोग किया है । विशात्ष और चद्धयुप्त में भी उन्होंने इसी 
शेली का प्रयोग किया है| संभवतः इसका कारण चद्दी है कि विभिन्न 
हृश्यों के होते हुए भी चह्‌ एक अंक की कथा-वस्तु का विकास- केवल 
अंक द्वारा ही सूचित करना चाहते थे । 
५ वाययत्न, अजातश॒त्रु और कामना में उन्होंने अंक और दृश्य 
विभाजन वाली प्रणाली को अपनाया है। स्कन्द्युप्त में उन्होंने कोई 
संख्या अंक भी नहीं लिखा । अंक में जहाँ कहीं इश्यान्तर आवश्यक 
समझा है वहाँ 'पट-परिवर्तनः था 'पटाक्षेप” का प्रयोग कर दिया है जो 
दृश्य-परिवर्तन का संकेत है. । प्र वस्वामिनी में अंकों के अतिरिक्त ओर 
कुछ है ही नहीं | कथानक का विकास ही इस प्रकार किया हे कि प्रत्येक 
अंक में बह संपूर्ण सी होती चलती है। एक घूँट में यह भी आवश्यक 
'नहीं रह गया क्‍योंकि वह एकांकी नाटक है ओर सारा कार्य व्यापार 
एक ही बैठक में समाप्त हो जाता है | 

अंत इस अंक ओर दृश्य-विभाजन की समस्या पर प्रसाद 
अनिश्चित हैं । उनकी इस अनिश्चितता का कोई प्रभाव उनके सम- 
कालीन या परवर्ती नाटककारों पर नहीं पड़ा । 

२८ संबाद और पात्रों द्वारा वस्तु-निर्देशन (तंजाएथ३) में प्रसाद ने 
उक चूतनता ला दी। भारतेन्दु काल के संवादों का तक भी इनके संबादों 
में चना रहा और साथ ही साथ उनसें भावुकता की भी छाप लग गई । 
असाद ने इस सम्बन्ध में 'स्वगतः और 'सूच्य” दोनों शैलियों का समु- 
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खचिंत उपयोग किया है। कहीं-कहाँ पर उनके पात्रों के अनावश्यक 
भावुक भाषण बड़े अस्वासाविक एवं अरुचिकर हो गए हैं. परन हँयह 
च्रुटि छुछ सीसा तक क्षम्य हो सकती है। प्रसाद का हृदय भावुक कवि 
का हृदय था अतएव्‌ यदि किसी स्थल पर वह अपने नाटककार रूप में 
कवि का आधिक्य कर दें तो कोई आश्चर्य की वात नहीं। हाँ, जहाँ 
पर ऐसे संभापण कार्य-गति-प्ररक न हो कर अवरोधक बन गए हैं वहाँ 
उनकी नास्यकला में यह दोप माना ही जायगा। रकन्दगुप्त, चन्द्रगुतत 
और प्र बन्‍सामिनी संवाद की दृष्टि से उनके उत्कृष्ट नाटक हैं। वाह्म 
परिस्थितियों से टक्कर लेते हुए पात्रों के अन्तहवन्द्र का चित्रांकन 
इन संवादों द्वारा बहुत ही सुन्दरता और धारावाहिकता के साथ 
हुआ है । 
अपनी चरित्र-चित्रण-कला में प्रसादजी ने एक नई प्रणाली 
का उपयोग किया है। प्रत्येक नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ- 
साथ एक ऐसा भी मनुष्य है जो विपसता में समता लाने का उद्योग 
ऋरता है । संस्कारों में परिवर्तन, अधर्स पर धर्म की विजय, कठोरता 
पर कोमलता का प्रशुत्त और विरोधी के श्रति ककणा का भाव उत्पन्न 
करना उसका प्रधान कार्य हे। कभी-की तो यह कास किसी साधु 
महात्मा से लिया गया है; जैसे दिवाकर मित्र, प्रमानन्द, व्यास, गौतम 
ओर मिहिरिदेव आदि और कभी कभी स्त्ियों ने गिरते हुए पात्र को 
सँभाला है| अपनी स्त्री जन्य इच्छाओं का त्याग करके। अलका, 
मालविका और देवसेना ऐसी ही सन्नारियाँ हैं | यह प्रसाद की कुशलता 
है कि इनके सम्पर्क में रखकर अपने पात्नों को वह ऐसी स्थिति तक 
गिरने ही नहीं देते जहाँ से वे ऊपर उठ न सके | इन व्यक्तियों को 
लाकर प्रसाद ने देश और काल तत्व की सी रक्षा कर ली हे और 
सानवता का आदेश भी सुरक्षित रख लिया है । 
<4साद की नाव्यकला में आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय तो 
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हे ही परन्तु उसमें एक विशेषता और भी है। बह है सुखान्त और 
दुखान्त के सम्बन्ध में उनकी भावना । 


४ प्रसाद की सुखान्त-भावना 


“जीवन सुख और दुख दोंनों का सम्मिश्रण है । नाटक में भी 
दीनों का चित्रण होता है । भारतीय परम्परा नाटक को सुखान्त रखने 
की पक्तपाती है क्योंकि यहाँ की विचारधारा सेब आदर्श से परि- 
प्लावित रही है) संस्कृत नाटककारों ने अपनी रचनाओं के नायक और 
नायिकाओं की ऐसे वर्ग में से चुना है जो फलश्राप्ति के अधिकारी हैं । 
अतएब नाठक के अन्त सें उन्हें फलागम के साथ सुख और शान्ति की 

पक 

आप्ति होती हे। परन्तु प्रयत्त से लेकर फलागम तक कथा-विकास में 
कहीं दुख की अवतारणा ही न हो ऐसा नहीं है। पात्रों को अनेक क्ठों 
ओर आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि नियताप्ति 
अवस्था तक भावी परिणाम अनिश्चित ही रहता है | झतण्व जीवन 
की सफलता और असफलता आशा ओर निराशा का संघर्ष उसमें 
विद्यमान रहता है) संस्कृत के ये नाटककार अपने कथानक को इस 
प्रकार रखते थे कि दुख की अवस्था का अन्त फलागम से पहले ही हो 
जाता है। यही कारण है संस्कृत का प्रत्येक नाटक सुखान्त है, उसमें 
पाश्चात्य अर्थी दुखान्त नाटक का नितान्त अभाव है। अंगरेजी 
साहित्य के प्रभाव से हिन्दी में उन दुखान्त नाटकों की परिपाटी भी 
चल निकली थी जिनमें नायक या नायिका अथवा दोनों ही मृत्यु को 
प्राप्त होते हैं। उनका यह अन्त जीवन संग्राम और संघर्ष का परिणाम 
होता है। अतएव अँगरेजी धारणा दुखान्त नाटक के सम्बन्ध में यही 
है कि नाटक के पात्नों का अन्त सुत्यु अथवा कठोर असफलता में हो | 

.. असाद ने इस दुखान्त भावना को बिलकुल बदल कर उसमें 
दाशनिकता का पुर दे दिया। उन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि सान कर 
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आत्मुसंतोष_ को उसका परिणाम माना। जब तक अपने कर्तव्य- 
यालन के द्वारा व्यक्ति संतोप और शान्ति प्राप्त करता है. तव तक वह 
शान्ति सुख की द्योतक है दुख की नहीं चाहे यह शान्ति प्राणरत्ता में 
आप्त हो अथवा सृत्यु में । उनकी दृष्टि में आत्मा का असंतोप ही सब 
से बड़ा दुख है ओर वही दुखान्त विभीषिका का सूचक है । इस दुख 
का कारण प्रसाद जी मनुष्य के अपने कार्य ही मानते हैं! क्योंकि संसार 
की रूष्टि विपसमता के लिए नहीं हुईं । विभिन्‍नता में एकता स॒ष्टि का 
सूलमंत्र है, प्राणी सात्र में समता और प्रत्येक के प्रति सहानुभूति एवं 
करुणा उसका साधारण व्यापार है। प्रकृति के इस मियम में बाघा 
डालने वाली वस्तु मनुष्य की महत्त्वाकांत्षा है, दूसरे को दबाकर, 
उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर उस पर अपना अधिकार करने की 
'लालसा है अजातशत्रु और स्कन्दगुप्त में सम्राटों की छोटी रानियों 
की राजमाता बनने की महत्त्वाकांत्ता ही समस्त नाटक की घटनाओं 
का केन्द्र बन जाती है। नागयज्ञ में यदि काश्यप और राजा में विरोध 
न बढ़ जाता तो इतना उत्पात न होता परन्तु एक वार विपमता उत्पन्न 
होने से प्रत्येक पक्ष अपने को वलशाली कर दूसरे का विरोध करने 
'के लिए विवश हो गया । काश्मीर के राजा नरदेव नाग सरदार सुश्रवा 
की सम्पति का अपहरण कर अशान्ति का वीज वोते हैं। धुवस्वामिनी 
के साथ रामगुप्त का अवांछित अधामिक व्यवहार ही सारी कथा-बस्तु 
का कारण बनता है। यदि ये कमज़ोरियाँ न होतीं तो इन नाटकों का 
जन्म न॑ होता और न भारतीय इतिहास का वर्तमान रूप ही रह पाता। 
प्रसाद जी ने अपनी कल्पना ओर नाटय-कुशलता द्वारा ऐसे 
वातावरण की सप्टि की है जिसमें अपराध करने वाला स्वयं अपने 
कतंव्याक्॒त॑व्य का ज्ञान प्राप्त कर_पश्चात्ताप करता है और यदि अपने 
ऋत्यों के कारण उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो बह भी बड़े 
संतोप और हुं से उसे महण करता है | उस अवस्था में उसका 
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अवसाद सुख का रूप धारण कर लेता है. और उसे असीम आत्म- 
संतोप की प्राप्ति होती है। नरदेव का अमूतपूर् त्याग, ब्रिंचसार की 
स॒त्यु, बन्घचुल की हत्या पर सल्लिका की दशा, भटाक की हत्या, स्कन्‍द 
का राज त्याग, चाणक्य का बन-गमन और रामगुप्त की मृत्यु आदि 
सभी प्रसंग जो नाटकों को अन्यथा दुखान्तरूप दे सकते थे इसी प्रकार 
की सुखान्त भावना पर अबलंबित है । 

प्रसाद की इस सुखान्त भावना में आत्म-शोध और सत्य की 
खोज की दार्शनिकता छिपी है अतण्व इस नवीनता का सं्दि्य केवल 
उन्हीं को अनुभव हो सकता है. जो सांसारिक स्तर से उठ कर आत्मिक 
स्तर पर पहुँच जाते हैं। मानवी भावों और आदर्शों में इस उदात्तइत्ति 
का सजन प्रसाद की अनुपमता और विश्वकल्याण के प्रति उनकी 
विशाल-हृदयता की सूलना है। और हिन्दी नाढकों के लिए तो यह 
एक अलुपम देन है ही । 


प्रसाद के गीत 


प्रसाद के गीतिकाव्य ने उनकी नाख्यकला में और अधिक 
सुन्दरता की श्रीवृद्धि की है। उनके गीत केवल कल्पना-प्रसूत नहीं हैं । 
वे मानवीय भावनाओं की अजुभूति हैं जिन्होंने परिस्थिति विशेष में उन्हें 
'गने वाले पात्र के चरित्र के उद्घाटन में भी सहायता दी है।.. 
विशाख के पहले ही गीत को देखिए । पता चलता है गुरुकुल 

से निकले हुए नये स्नातक, संसार की कठोर चास्तविकता से अनभिज्ञ 
सलुष्य, की विचारधारा किस ओर बहती है। शैशव का अभाव उसे 
कहाँ ले जाता है। उसे उस समय की याद आती है जब कल्पना की 
कोयल नि में मस्त हो मंगलमय गीत गाती। परन्तु आज जब 
चह कर्म की कठोर भूमि पर खड़ा है तो उसकी आँखों के सामने काले 


अन्धकार का एक पदों पड़ जाता है। यह गीत विशाख के मन में 
के 
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'उत्पन्न होने वाले भावों का स्पष्ट पृष्ठ है जो उसके जीवन इतिहास को 
सा कर हमारे सामने खोल देता है । 
पद्मावती का सीत 
'निर्दय डँगली, ! अरी ठहर जा, 
पल भर अलुकम्पा से भर जा - 
यह मूछित मूछुना आह सी 
निकलेगी निस्सार । 
उसकी असहाय परिस्थिति का कितना व्यंजक है। जिस व्यक्ति के 
' ऊपर चारों ओर से प्रहार पर प्रह्मर हो रहे हैं उसके पीड़ित हृदय को 
सान्त्वना देने वाली वस्तु और कोन सी है। जिसका पति ही उसके 
विपरीत हो गया उसका तो संसार ही लुट गया। पद्मावती के उसी 
अबसाद-पूण एकांकी नीरव की चेदना इस गीत सें साकार हो 
उठी है'। कितनी उदारता है उसमें जब वह अपनी पीड़ा को दूसरों के 
सामने नहीं प्रगठ होने देना चाहती । उसे डर है कहीं उसकी उँगलियाँ 
खिजनोधित लज्जा को व्यक्त न कर दें । 

“निर्जन गोधूलि? वाला श्यामा का गीत मी कितना मनोहर और 
परिस्थिति-उपयोगी है। श्यामा और शेलेन्द्र की प्रशयकथा उसमें भभ- 
कती हुईं ज्वाला के समान चमक रही है । सससस्‍्त गीत को पढ़कर 
दोना के अणय का इतिहास आँखों के सामने आ जाता है। जीवन की 
सहत्त्वाकांच्ा से असफल होने वाली श्यामा के हृदय सें अन्तईन्द्र की 
जो आँधी चल रही है उसकी करुणा-पूरित विवशता इस गीत में शब्द: 
चद्ध है। श्यामा एकान्त आधिपत्य की इच्छुक है परन्तु चह उसे मिलता 
नहीं। कसी है विधि की विडम्बना ! 

: देवसेना के गीत तो नारी-हृदय.का सचित्र इतिहास हैं। एक 
ओर उनमें प्रेमी का रंग है, पुरुष के गुणों पर रीक कर उस पर अधि- 
कार कर अपना सर्वेस्त्र निद्धावर करने की अभिलापा है और दूसरी 


* 
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और कर्तव्य का पालन करते हुए त्याग का मूर्तिमान अंकन ह। एक 
उसके जीवन का पृवार्ध है ओर दूसरा उत्तरार्थ । 

भिरा नेनों में मन में रूप । 

किसी छुलिया का श्रमल अनूप !! 

देवसेता के ये शब्द उस व्यक्ति के प्रति उसके आकर्षण के 

सूचक है जो उसके भाई की सहायता के लिए और उम्तके देश की 
शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आया है, जो वीर है ओर समस्त शुणणों 
से सम्पन्न है। फिर भला प्रथम दर्शन पर ही हृदय आकर्षित क्यों न 
हो? परन्तु उसके और कुमार स्कन्द्र के प्रणय के बीच में एक नई 
याधा उपस्थित हो जाती है । वह है विजया। प्रेम का ल्लोत अवाद थोड़ा 
कुंठित हो जाता है । देवसेना सोचती है विजया स्कन्द से प्रेम करती है । 
ऐसी अवस्था में किसी सारी को उसके श्रेम से वंचित करना उचित 
नहीं। बस यहीं से उसका त्याग आरंभ होता है। एक बार उसका 
हृदय पुकार भचाता है परन्तु देवसेना उसे मनाने का सतत प्रयत्न 
करती है। 

“आह ! चेदना मिली विदाई 

मैंने अ्रम-वश जीवन संचित 

मघुकरियों की भीख लुगाई। 


विश्व | न समलेगी यह मुझसे 

इसने पन की लाज गँवाई। ” 
यह गीत केवल गीत मात्र नहीं है। यह देवसेना की आत्म- 
| कहानी है। प्रसाद के अतिरिक्त कौन इस प्रकार कागज पर दिल 
निकाल कर रखने की क्षमता रखता था। 


चन्द्रमु्त नाटक में सुवासिनी के गीत और प्र्‌ वस्वामिनी में सनन्‍्दा- 
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किनी के गीत भी ऐसे दी है. जो इन स्त्रियों की आन्तरिक स्थिति के 
चोतक हैं। अपने कुछ गीतों में प्रसाद ने प्रेम ओर सौंदर्य के बड़े 
सजीव वरणन किए है। 
तुम कनक किरण के अन्तराल में 
लुक छिप कर चलते हो क्यों ? 
नत मस्तक गर्व चहन करते 
यौवन के घन, सत कन ढर्ते, 
है लाज भरे सौंदर्य ! बता मौन बने रहते हो क्यों? 
सुवासिनी के उपरोक्त गीत में सोंदर्य और योवन के संकेत का 
कितना भावपूर्ण वर्णन है ! 
प्रसाद के गीतों की विशेषता यही है कि वे शुद्ध काव्य सी हैं 
आर परिस्थिति-पिशेष का उद्घाटन करने वाले भाव-वित्र भी | उनके 
हारा गद्य-संभाषण सुनते सुनते दर्शकों ओर पाठकों की एकरसता भी 
भंग हो जाती हे और वस्तु-विन्यास एवं चरित्र भी स्पष्ट हो जाता 
है । थे संगीत के भी रक्षक हैं और मनोरंजकता के प्रचारक भी । उनमें 
मानवी भेस भी है और ईश तथा देश-प्रेम भी। प्रसाद के पूर्व॑चर्ती 
नाठककारों में गीतिकाव्य की ये विशेषतायें और नाटक में उनकी उप- 
योगिता इस सीसा तक नहीं पहुँची। प्रसाद के गीतों ने नाटकों को वास्त- 
विक 'दृश्य-काव्य” का रूप दे दिया है । 

+ असाद के नाटक हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने' 
ऐतिहासिक, सांकेतिक ओर समस्या-परस्पराओं को अपनाया है। 
यद्यपि ऐतिहासिक परस्पर की उनसें प्रधानता है परन्तु अन्य दोनों के 
अतिनिधि कामता और एक घूंट सी किसी प्रकार हेय नहीं हैं। अपनी 
नवीन वस्तु-विन्यास-योजना, शैली, भाषा-सौष्ठय गीति-सामंजस्थ 
आर उदात्त भावनाओं एवं भावुकता तथा दा्शनिकतापूर्ण संवादों से 
उन्होंने जिस नूतन सृष्टि का निर्माण किया है बह हिन्दी साहित्य के . 
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गौरव की चरठु है । 

यह तो केचल एक देवी घटना हीं दे कि नाटकों का श्रीगणेश 
करने वाले भारतेन्दु ओर उसे चरमोत्र्प पर ले जाने वाले प्रसाद दोनों 
भगवान शंकर की नगरी काशी के ऋअधिवासी थे । 


प्रसाद का समकालीन नाटक-साहित्य 


प्रसाद के पूर्व जो नाटकों के रूप और उनकी शाखायें प्रति- 
शाखायें चली आ रही थीं उनमें फेचल थोड़ा सा परिवर्तन संख्या या 
मात्रा की दृष्टि से हो गया अन्यथा साहित्यिक नाटकों की परस्परायें 
पूर्वरूपानुसार चलती रहीं । 

यह आश्वय की बात है कि प्रसाद की रचनाओं का व्यापक 
प्रभाव किसी लेखक पर नहीं दिखाई देता। कम के कम ऐतिहासिक 
नाटक-धारा पर तो थह स्पष्ट पड़ना ही चाहिए था। संभव है इसके 
दो कारण हों। प्रसाद का व्यक्तित्व इतता ऊँचा था कि उससे दूसरों 
के व्यक्तित्व को अपने अन्दर छिपा लिया था। जिस प्रकार सूर और 
तुलसी की रचनाओं के पश्चात्‌ उनके प्रतिपादित विषयों पर लिखे गए 
अन्य अन्थों पर विशेष ध्यान नहीं जाता ठीक उसी प्रकार प्रसाद की 
रचनाओं के पश्चात्‌ ऐतिहासिक नाटकों को पढ़ने की रुचि नहीं होती । 
अन्य लेखकों सें उस 'सब' का अभाव है जो प्रसाद जी की रचनाओं 
मे भरा पड़ा हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रसाद के आति- 
रिक्त हिन्दी लेखकों में इतना अध्ययन और मननशील लेखक नहीं हुआ 
जो अपने उ्योग से इस घुद्धिवादी युग में शिक्षित समुदाय के साममे 
कोई नवीन बस्तु रखता । यों तो देश की आर्थिक और राजनीतिक 
परिस्थितियाँ भी किसी अंशः ,तक जनता को अपने में ही व्यस्त रखने 

अरुण इस अभाव के कारणों सें/गिनाई जा सकती हैं परन्तु यह 
कोई वलशाली तके नहीं है। साहित्य का सजन स्थितियों के विपरीत 


चर 


र्च्य हिन्दी नाटक साहित्य का इनिद्ास 


काव्य मात्र रह गया हे । जयपुर निवासी मथुरादास का रुशििणी 
परिणय ( १६९१७ ) बहुत ही सावारण नाटक ए 

अन्य पीराणिक आस्याव धारा में निम्नलिखित नाटक लिखे 
गए $--- 

मेथिलीशरण गुप्त कृत तिलोततमा (१६१६) ओर, चन्द्रहस 
६ १६१६ ) तथा अनव ( १६२४ ); विश्वस्भरनाथ शर्मा कोशिक कृत 
भीष्म ( १९१८ ); शिवनंदन मिश्र कृत उपा ( १६१८); द्यारिकाप्रसाद 
गुप्त कृत अज्ञात वास ( १६२१ ); बद्रीनाथ भट्ट का बेन चरित्र ( १६२१०; 
मिश्रबंधुओं का पूर्ब-भारत (१६९२२) ओर उत्तर-भारत ( १६२३ ); 
सुदर्शन कृत अंजना ( १६०२ ); ।हरद्ासमसाद जालान कृत कर बेन 
( १९२४ ); बलदेवप्रसाद मिश्र कृत असत्य-संकल्य ( १६०४ ) ओर 
वासना वैभव ( १६२५ ); गोविंद्वल्लभ पंत कृत वरमाला ( १६२४ ) 
जगन्नाथशरण का कुरुक्षेत्र ( १६०८); गोपाल दामोदर :तामस्कर कृत 
दलीप ( १६०६ ) एवं कामताप्रसाद गुरु ऋृत सुदर्शन ( १६३९ )।। 

उपरोक्त नाटक-लेखकों में पं० घद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन और 
गोविंद्वल्लभ पंत के नाटक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी हैं। 

सेथिलीशरण की तिलोत्तमा पौराशिक आख्यान को लेकर 
लिखी गई है । चलशाली सुन्द और उपसुन्द दानवों से अब देवता 
भय खाने लगे तो उनके विनाश में संत्ग्व हुए। सदा की भाँति बद्मा 
जी उनके सहायक बने । तिलोत्तमा नामक अप्सरा की सृष्टि हुई । 
इस अदुत सुन्दरी को देखकर, जिसका तिल तिल अंश सौंदर्य का 
आगार था, दोनों दानव उससे विवाह प्रस्ताव करने लगे | इसी अवसर 
पर तिलोत्तम्ा ने कहा जो उनमें से अधिक वलशाली होगा उसी से 
नह विवाह सम्बन्ध कर लेगी। दोनों दानव अपनी अपनी शक्ति के गये 
मे एक दूसरे पर आघात कर रत्यु को प्राप्त हुए) देवताओं का काम 
उन गया। इस नाठक से कार्य-व्यापार में बड़ी शिथिल्षता है जिसके 


शा 


असाद' फा आगमन--उनकी रचनायें रण 


कारण नाटक नाटक न रह कर एक नाटकीय कषिता मात्र रह गया 
है। इस इृष्टि से यह दिन्दी साहित्य के जिएण नवीन पस्तु हे | नाटक 
का विधान प्राचीन संस्कृत परम्परा फे अनुगत ह 
आनध एक भाव-ताव्य हे ओर प्रसाद के फरुणालय बाली परे- 
परा का झातक ६ । 
चन्द्रह्मत भें भक्त चालक चन्द्रहास [का चित्र हैं । नाटक में 
गांधीबाद का पूर्ण पुद है। नाटकीय दृष्टि से चन्द्रद्यास की पत्नी त्रिपया 
ओर उसकी भाभी का परस्पर व्यंग्य बहुत सुन्दर ऐ 
घद्रीनाथ भट्ट फे-नावक में बेन के ऋर चरित्र का वर्णन है। 
इसके विपय में चौथे अध्याय में लिखा दी जा चुका हैं। सुदर्शन की 
अंजना और गोविंदवल्लभःपंत की वरमाला इस धार के बहुत उत्कृष्ट 
नाटक हैं. । 
सुदर्शन की अंजना सब इष्टि से सफल नाटक है। इसमें पति- 
परायणा अंजना और पवन के प्रेम की कथा है। पीराशिक आख्यानों 
इस कथा की बढ़ी प्रसिद्ध है.। जन प्रन्थों तक में अजना का चरित्र 
चरित है। अंजना मरहेंद्रपुर के राजा महेंद्रराय की पुत्री हे। उसकी 
साता का नाम दृद॒य-सुन्दरी है। पवन राजा अहाद विद्याघर प्र पुत्र 
है। उसकी माता का नाम केठुमती है। अंजना के साथ पवन के विवाह 
की बात होती है ओर अन्त में वह हो भी जाता हे परन्तु विवाह से 
पहले पवन की अंजना को देखने की इच्छा ओर इसी प्रसंग में अंजना 
की बाटिका में उसकी सखी का एक व्यंग्य पवत को १५ बरस तक 
अंजना का मुख न देखने की प्रतिज्ञा के लिए बाध्य करता है। १२ बरस 
के पश्चात्‌ एक बार रावण और वरुण के युद्ध में उसे चरुण की 
सहायता के लिए जाना पढ़ता है। . अपने सखा प्रदसित के कहने से 
वह दो दिन छिप कर अंजना के पास रदता है और हनुमान के जन्म 
का कारण बनता है। केठुमती अपनी पुत्र-बधू पर पाप का कलंक 


म्व्८ हिन्दी नाटक साटित्य का एतिहास 


काव्य मात्र रह गया »। जयपुर निवासी मधथुरादस का रुतििणी 
परिणय ( १६१७ ) बहुत ही साथारग नाटक है! 

अन्य पीराशिक आख्यान घारा में निम्नलिसित नाटक लिखे 
राए ६ 

मेथिलीशरण गुप्त कृत विलोचगा (१६१५) जआीर चन्द्रह्मत 
६ १६१६ ) तथा आन ( १६२४ ); विश्वस्मरनाथ शागा कांशिक कृत 
भीप्म ( १९६१८ ); शिवनंदन मिश्र कृत उपा ( १६९८); द्वारिकाप्रसाद 
गुप्त कृत अज्ञात वास ( १६९२१ ); बद्रीनाथ भट्ट का बेन चरित्र ( १६०१०); 
सिश्रवंधुओं का पूर्बभारत (१६२०) ओर उत्तरमारत ( १६२३ ); 
सुदर्शन कृत अंजना ( १६२०२ ); हरद्वासससाद जालान ऊत कर बेन 
( १६२४ ); वलदेवप्रसाद मिश्र कृत अतत्य-संकल्प ( १६६४ ) ,और 
चासना वैभव ( १६२४ ); गोविंदवल्लभ पंत कृत वरमाला ( १६२४ ); 
जगन्नाथशरण का कुरुत्षेत्र ( १९९८); गोपाल दामोदर तामस्कर कृत 
दलीप ( १९२६ ) एवं कामताप्रसाद गुरु कृत सुदर्शव ( १६३९ )।। 

उपरोक्त नाटक-लेखकों में पं० बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन और 
गोविंदबल्लभ पंत के नाटक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी हैं । 

मेथिलीशरण की तिलोत्तमा पौराणिक आख्यान को लेकर 
लिखी गई है। चलशाली सुन्द और उपसुन्द दानवों से अब देवता 
भय खाने लगे तो उनके विनाश में संल्ग्ण हुए। सदा की भाँति अह्मा 
जी उतके सहायक बने । तिलोत्तमा नामक अप्सरा की सृष्टि हुई । 
इस अद्भुत सुन्दरी को देखकर, जिसका तिल तिल अंश” सौंदर्य का 
आगार था, दोनों दानव उससे विवाह प्रस्ताव करने लगे | इसी अवसर 
पर तिलोत्तमा ने कहा जो उनमें से अधिक चलशाली होगा उसी से 
नह वियाह सम्बन्ध कर लेगी । दोनों दानव अपनी अपनी शक्ति के गर्व 
मे एक दूसरे पर आघात कर सत्यु को प्राप्त हुए। देवताओं का काम 
न गया। इस नाठक सें कार्य-व्यापार में बड़ी शिथिलता हे जिसके 


प्रसाद का आगमन--उनकी रचनायें म्ण्ट 


ताटक नाटक ते रह कर एक नाटकीय कविता मात्र रह गया 
॒ दृष्टि से यह हिन्दी साहित्य फे लिए नवीन चस्तु हे | नाटक 
परत प्राचीन संस्कृत परम्परा के अलुगत हैं | 

अनघ एक साव-नाख्य है और प्रसाद के फठणालय चाली परे॑- 
चोतक ६ 

चन्द्रह्मस में भक्त घालक चन्द्रद्यास [का चित्र है | नाटक में 
दकापूण पुद है। नाटकीय दृष्टि से चन्द्रहास की पत्नी विपया 
सकी भाभी का परस्पर व्यंग्य बहुत सुन्दर है 

चद्रीनाथ भट्ट के;नाटक में वेन के ऋूर चरित्र कार्वर्णन है। 
दिपय में चोथे अध्याय में लिखा ही जा चुका है । सुदर्शन की 
! और गोविंदवल्लभःपंत की वरमाला इस धारा के बहुत उत्छष्ट 
हैँ । 

सुदर्शन की अंजना सब दृष्टि से सफल नाटक है । इसमें पति- 
णा अंजना ओर पवन के प्रेस की कथा है । पोराशिक आख्यानों 
त्र कथा की बड़ी भ्सिद्धि है। जैन ग्रन्थों तक सें अंजना का चरित्र 
त है। अंजना मरहेंद्रपुर के राजा महेंद्रराय की पुत्री है। उसकी 
' का नाम ददय-सुन्दरी है। पवन राजा भ्रह्मद विद्याघर का पुत्र 
उसकी माता का नाम केतुमती है । अंजना के साथ पवन के विवाह 
गत होती है और अन्त में वह हो भी ज्ञाता है परन्तु विवाह से 
| पवन की अंजना को देखने की इच्छा और इसी प्रसंग में अंजना 
बटिका में उसकी सखी का एक व्यंग्य पवल को १९ बरस तक 
ना का मुख न देखने की पंतिज्ञा के लिए चाध्य करता है | १२ बरस 
एचात्‌ एक बार रावण और वरुण के युद्ध में उसे वरुण की 
यता के लिए जाना पढ़ता है।.- अपने - सखा प्रहसित के कहने से 
दो दिन छिप कर अंजना के पास रहता है और हनुमान के -जन्म॑ 
कारण बनता है। केतुमती अपनी पुत्न-वधू पर पाप का कलंक 


श्ष्८ हिन्दी चाटक साहित्य का शतिदास 


काव्य मात्र रह गया हैे। जयपुर निवासी मधथुरादासत का झीमरणी 
परिणय ( १६९१७ ) बहुत ही साधारण नाटक ६ । 

अन्य पीराणिक आख्यान धारा में निम्नलिखित नाटक लिखे 
शए ३--- 

मेथिलीशरण गुप्त कृत तिलोत्तमा (१६१६) ओर चखद्धह्मस 
€ १६१६ ) तथा अनध ( १६०५४ ); विश्वस्भरनाथ शर्मा कोशिक ऋृत 
सीष्य ( १६१८ ); शिवनंदन मिश्र कृत उपा ( १६९१८); द्वारिकाम्साद 
गुप्त कृत अज्ञात वास ( १६२१ ); बद्रीनाथ भट्ट का बेन चस्त्रि ( १६२१); 
मिश्रबंधुओं का पूर्व-भारत (१६९२०) ओर उत्तरभारत ( १६०२३ ); 
सुदर्शन कृत अंजना ( १६२० ); ।हरद्वारमसाद जालान कृत कर चेन 
(१६२४ ); चलदेवप्रसाद मिश्र कृत अत्तत्य-संकल्प ( १७२४ ) ,और 
चासना वेभव ( १९२४५ ); गोविंदवल्लभ पंत कृत परमाला ( १६२४ ); 
जगन्नाथशरण का कुरुक्षेत्र ( १६९२८ ); गोपाल दामोदर पतामस्कर कृत 
दलीप ( १६२६ ) एवं कामताग्रसाद गुरु ऋत सुदर्शन ( १६३९ )।। 

उपरोक्त नाठक-लेखकों सें पं० बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन और 
गोविंदवल्लभ पंत के नाटक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी हैं ! 

मेथिलीशरण की विलोतमा पौराणिक आख्यान को लेकर 
लिखी गई है। चलशाली सुन्द और उपसुन्द दानवों से जब देवता 
भय खाने लगे तो उनके विनाश सें संलग्त हुए। सदा की भाँति ऋरह्मा 
जी उनके सहायक बने । तिलोत्तमा नामक अप्सरा की सृष्टि हुई । 
इस अद्भुत सुन्दरी को देखकर, जिसका तिल तिल अंश” सौंदर्य का 
आगार था, दोनों दानव उससे विवाह प्रस्ताव करने लगे । इसी अचसर 
पर तिलोत्तमा ने कहा जो उनमें से अधिक बलशाली होगा उसी से 
नह वियाह सम्बन्ध कर लेगी। दोनों दानव अपनी अपनी शक्ति के गर्व 
में एक दूसरे पर आघात कर मृत्यु को प्राप्त हुए। देवताओं का काम 
उन भया। इस नाठक सें कार्य-व्यापार में घड़ी शिथिलता है. जिसके 


असादा छा आगमन--उनकी रचनायें र्‌०ण्द्‌ 
एरण नाटक नाटक न रह कर एक नाटकीय कविता मात्र रह गया 
:) इस दृष्टि से यह हिन्दी साहित्य के लिए नवीन वस्तु है | नाटक 
ग़ बियान प्राचीन संस्कृत परम्परा के अनुगत है । 
अनघ एक भाव-नास्य है और प्रसाद के कठुणालय वाली परं- 
याकायोतक हे । 
चन्द्रह्मत में भक्त बालक चन्द्रह्मस [का चित्र है । नावक सें 
गांधीवाद का पूर्ण पुट हे । चाटकीय दृष्टि से चन्द्रदास की पत्नी विपया 
ओर उसकी भाभी का परस्पर व्यंग्य बहुत सुन्दर है । 
बद्गीनाथ भट्ट के,वाठक में बेन के ऋूर चरित्र का्र्णन है। 
इसके विपय में चोथे अध्याय में लिखा ही जा चुका है। सुदर्शन की 
अंजना और गोविंदवल्लभ:पंत की वरमाला इस धारा के बहुत उत्कृष्ट 
नाटक हैं। 
सुदर्शन की अंजना सब इृष्टि से सफल नाटक है | इसमें पति- 
परायणा अंजना और पवन के प्रेस की कथा है । पौराणिक आख्यानों 
में इस कथा की बड़ी प्रसिद्ध है। जैन भ्न्‍्थों तक में अंजना का चरित्र 
वर्णित है। अंजना महेंद्रपुर के राजा मर्देंद्रराय की पुत्री है। उसकी 
भाता का ्ञास हृदय-सुन्दरी है।पचन राजा प्रह्माद विद्याधर का पुत्र 
है। उसकी मादा का नाम केतुमती है। अंजना के साथ पवन के विवाह 
की बात होती है ओर श्रन्त. में वह हो भी जाता है परन्तु विवाह से 
पहले पवन की अंजना को देखने की इच्छा और इसी अर्सग में अंजना 
की वाटिका में उसकी सखी का एक व्यंग्य पवन को १५ बरस तक 
अंजना का मुख न देखने की प्रतिज्ञा के लिए बाध्य करता है। १५ बरस 
के पश्चात्‌, एक बार रावण और वरुण के युद्ध में उसे वरुण की 
सहायता के लिए जाना पड़ता है। - अपने - सखा पदसित- के कहने से 
वह दो दिन छिप कर अंजना के पास रहता है और हमुमान के जन्म 
का कारण: बनता है। केतुमती अपनी पुत्र-बधू पर पाप का कलेक 


२१० हिन्दी साटक साहित्य को इतिदास 


लगा कर घर से निकाल देती है और यही हाल उसका अपनी मी के 
घर होता है। अपनी सखी चसंतमाला के साथ बह बन की राद लेती 
है । वहीं हलुमान का जन्म होता है। अन्त में सब झुद्ध स्पप्द हो जाता 
हे और संकट की अवस्था संग्रोग में परिणत द्ोकर सुख का कारण 
बनती है । 

लेखक ने अपने वस्तु-विन्यास "को बड़ा जदिल बना दिया है । 
उनमें एक पेंच के अन्दर दूसरा पेंच दिखाई देता हैं जिसके कारण 
वस्तु का अनावश्यक विस्तार हो गया है.। कह्दी-कहीं भावुकता की भी 
गहरी छाप संवादों पर लगी हुई ह४ै। लंबे भाषणों को छोटा कर 
नाटक असिवय ओर साहित्य दोनों हृष्टि से सुदर्शन जी की सफल 
रचना है । 

गोविंदबल्लभ पंत की वरमाला भी एक सुन्दर रचना! है। भू- 
मंडल के राजा करंधम का पुत्र अनीक्षित विदिशा की राजकुमारी वैशा- 
लिनी से पहले प्रेम करता है ओर उसका प्रतिदान पाने की अमिलापा 
से एक दिन छिपकर राजकुमारी के उपयन सें पहुँच जाता है। उससे 
प्रेम करते हुए भी राजकुमारी अनीक्षित के इस व्यवद्वार पर रुष्ट होती 
है और उसके प्रेस का केवल तिरस्कार ही नहीं करती चरन उस 
से कह देती है--'प्रेम करती हूँ; लेकिन तुम से नहीं, तुस्दारी घृणा 
से / इस अपमान से विचलित हो अगले दिन वेशालिनी के स्वयंवर के 
समय अनीक्षित अपने बाहुबल से उसका अपहरण करता है | स्वयंवर 
की वरमसाला वैशालिनी के हाथ ही में रह जाती है. । मार्ग में फिर 
दोनों का तर्क-वित्तक अजुनय-विनय होती है परन्तु वैशालिनी अपने 
प्रण पर दृढ़ रहती है | इसी बीच में अनीक्षित जल लेने नदी के किनारे 
जाता है; ग्राह उसे निगलने दौड़ता है | वैशालिनी यह्‌ देखकर अनीजित 
के धनुष पर एक बाण रखकर ग्राह की हत्या कर उसकी रघक्षा। करती 
है। अनोज्षित का पीछा करते-करते राजा विशाल (वेशालिनी के पिता ) 


5-८ 
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चहाँ पहुँचते हैं। अनीक्षित च्त-विक्षत होकर वन्‍्दरी बनायाउजाता है 
ओर दोनों विदिशा नगरी में ले जाये जाते हैं। वेशालिनी की सेवा- 
शुश्रूपा से अनीज्षित स्वास्थ्य-लाभ करता है; उसके पिता विदिशा पर 
आक्रमण करते हैं परन्तु सच्ची वात का पता चलते पर दोनों की इच्छा 
होती है अनीक्षित और वेशालिनी के विचाह-संबंध की । अब वेशालिनी 
चाहती है तो अनी क्षित उससे प्रेम नहीं करता । 
वैशालिनी अनेक कष्ट सहन कर तपस्या करती है । एक वार 
अब अनीकज्षित अनजाने एक वन में वेशालिनी की रक्षा करता है। 
इस वार वेशालिनी की प्रार्थना सफल होती है ओर दोनों प्रेम-बंधन 
में बँधते हैं। उसी समय मुरमाई हुई वरमाला जो वेशालिनी हर समय 
अपने साथ रखती थी अनीक्षित के छृदय को सुसज्जित करती है। यही 
वरमाला है । ५ 
पंत जी का वस्तु-विन्‍्यास सीधा और सरल है। आख्यान सें 
रोमान्स की छाया अधिक है परन्तु वार्तालाप बड़ा उपयुक्त ओर सतेज 
है। भावुकता की छाप होने से वरमाला नाटक प्रसाद के नाटकों से बहुत 
मेल खाता है । ः 
मिश्रवंघुओं के पूर्व-मारत में महाभारत की आदि पर्व से लेकर 
विराट पर्व तक (उत्तरा-विवाह तक) की कथा आगई है। कहीं-कहीं कथा- 
नक के विकास में कल्पना का प्रयोग भी हुआ है जो आवश्यक है। 
कविता की भाषा त्रजभापा है । नागरिकों की भाषा में कहां-कहीं पूरवी 
चोली के समावेश से अधिक रोचकता आगई है। उत्तर-भारत में विराट 
प्र के पश्चात्‌ की कथा है । दोनों नाटक मध्यम श्रेणी के नाटक हैं। 
बलदेवप्रसाद जी के नाटकों में कार्य-व्यापार की कमी तो हैः 
ही उनके कथा-सेंवंध का निर्वाह मी शिथिल है | अत्त्य संद्ह्ा में 


(5 कप 3 >> है 7 
हिरस्यकशिपु ओर अह्ोद का कथानक है. और वासना-ैसव में ययाति 
के यौवन-मोह की कथा है। ॥ 


श्र हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


कामता प्रसाद का सुदर्शन अनेक पदेलियों का विचित्र गोस्ख- 
धंधा है। इसकी कथा देवी भागवत के त्तीसरे स्कंध पर अवलम्त्रित हैं. । 
कथानक में यथेप्ट परिवर्तन किया गया है । 

इस थारा के नाटकों के अध्यग्रन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि लेखक अपने कथानक के लिए पौराणिक आख्यान मात्र ले लेते है. । 


उनके पात्रों और छुछ घटनाओं का हूप तो ज्यूँ का लाँ रहता हैं 
परन्तु विषय का प्रतिपादन उन्होंने अपने विचार से किया है । प्रति- 
पादन में देश की लेखक-कालीन राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव बहुत ही 
स्पष्ट ओर गहरा है । वास्तव सें यदि नामावली को निक्नाल दिया जाय 
तो नाटक समस्या-साटकों का रूप धारण कर लें | यह पता सी न चल 
पाये कि कथानक कहाँ से लिए गए हैं। 
5 अतणएव पुरातन फो नृतत की दृष्टि से देखना इन अधिकांश 
नाटकों का प्रधान लक्ष्य है । 
ऐतिहासिक धारा सें उल्लेखनीय नाटक हैं--सुदर्शन कृत दयानंद 
( १९१७ ); चलदेवप्रसाद मिश्र कृत मीराबाई ( १६१८); वेचन शर्मा 
उम्र कृत महात्या ईसा ( १६२०२ ); चन्द्रराज भंडारी कृत सिद्धार्थ कुमार 
( १६२२ ) और सम्राट अशोक ( १९२३ ); प्रेसचन्द कृत कर्बला ( १९- 
२४ ); बद्रीनाथ भट्ट की हुर्गावती ( १९०६ ); लच्ष्मीघर वाजपेयी का 
राजकुमार कुन्तल ( १६२९८ ); जगज्नाथप्रसाद मिलिन्द का गताप-्रतिज्ञा 
(१६२८ ); वियोगी हरि कृत प्रवुद्धन्यामुन ( १६२९ ) ऋष्णकुमार 
मुख्योपाध्याय कृत तुलसीदास ( ९९०६ ); उद्यशंकर भट्ट कृत चन्द्रगुत 
मोर्य (१९३१) और विकमादित्यि ( १९३३ ); गोविंददास का हर्ष 
( १६३४५ )। 
इन नाठकों में दयानंद, मीराबाई, महात्मा ईसा और  अबुद्धन्यामुत 
संत चरित्रों को लेकर .लिखे गए हैं. और इन माहात्माओं की जीवन- 
घटनाओं, उनके कष्टों और उनकी हृढ़ घामिक भावना को व्यक्त करते 
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हैं। अतण्ब ये चरित्र-प्रधान नाटक हैं। महात्मा ईसा इनमें विशेष 
ध्यान देने योग्य है। महात्मा ईसा की अन्य जीवन घटनाओं के साथ 
लेखक ने पहले ही दृश्य में यह दिखलाया है कि महात्मा ईसा संन्‍्यासी 
के बेश में पुस्यपुरी काशी में प्रवेश करते हैं ओर अपने शुरू विवेका- 
चार्य का आश्रम खोजते है | । 
प्रथम अंक के चोथे दृश्य से यह भी पता लगता छे कि ईसा 
को अपनी माता को छोड़े १९ वर्ष हो गये हैं और वह उसे देखने के 
लिए व्याछुल है परन्तु जोजेफ आगर मरियिम से यही कहते हें--इसा 
को हमने धर्मपिता की आशानुसार आयंभूमि भारत भेज दिया है । बारह वर्ष 
शो गए. | वह वहाँ पर, इसी यज्ञ में बलिदान दिये जाने के लिए शुद्ध किया 
जा रहा है। भेरा पुत्र देश पर चलिदान चढ़ने के लिए तैय्यार हो रहा है। 
कैसा गौरवमय संवाद है मर्यिम ! ज़रा सोचो तो ( 
महात्मा ईसा भारत में आए थे ओर यहाँ की शिक्षा दीक्षा से 
अभावित हुए थे। कुछ लोग इस घटना के सत्य पर विश्वास करते हैं। 
उसी का आधार लेकर उम्रजी ने अपना माटक लिखा है। नाटक में 
इसा की मृत्यु के पश्चात्‌ हेरोद की मृत्यु ओर आकाश सें अलक्षित 
रूप में इंसा को मूर्ति दिखाई गई है । 
यह नाटक साहित्यिक ओर रंगमंचीय दोनों दृष्टि से सफल 
है । सस्वन्ध-निवोह और कार्य-व्यापार में अच्छा समन्वय है । संवादों 
में सजीवता है। चीर, करुण और शान्त रस का सफल प्रयोग है। 
देश पर बलिदान हो जाने वाली राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव इस पर भी 
अत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। 'स्वाधीन हमारी माता है! तथा 'है 
आखस-प्यारा सुदेश हमारा! एवं 'जय उदार, सष्टि सार, स्वर्गद्वार-देश ! 
पुण्यमय स्वदेश / आदि गाव राष्ट्रीय गान के योतक हैं और प्रेम की 
आला हर ससार तथा देखा प्रमसय संसार! उस हिन्दू-मुसलिम एवं 
'सर्वेजादीय एकता के प्रतीक हैं जो उन समय की प्रधान चिंताधारा थी । 
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“'मिलिंद' का अताप-अ्तिज्ञा भी इसी स्वदेश-ग्रेम की भावना से 
सरावोर है। यद्यपि इससे महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध घटनायें चित्रित 
की गई हे---शक्तिसिंह का आदू-हेप, भामाशाह की स्वामिभक्ति, राज- 


पुरोहित की आत्म-हत्या, हल्दीघाटी का युद्ध आदि--परन्तु सब का - 


संदेश वही [हे--देश की स्वतंत्रता पर वलिदान होने की अमिलापा ! 
लेखक की लेखनी में शक्ति है ओर कल्पना में चल । वीरता, 
उल्लास, उत्साह और त्याग के अपूर्ब चित्र इस नाटक सें अंकित हुए 
हैं। वस्तु-विन्यास का विकास भी चड़ा स्वाभाविक है । तत्कालीन नाटकों 
में ही नहीं वरन चोटी के हिन्दी नाठकों में ग्रताप-ग्रतिज्ञा का नाम रखना 
ही पड़ेगा । 
प्रेमचन्द जी का कर्बला मुसलिस सभ्यता से सस्वन्ध रखता 'है 
और उसमें कर्वला,की लड़ाई का चित्रण है | प्रेमचन्द जी ने उस युद्ध 
के इतिहास को नाटक-बद्ध, अवश्य किया है परन्तु उसमें वह नाटककार 
की दृष्टि से सफल नहीं हुए हैं। उन हिन्दुओं के लिए जो हसन-हुसैन 
की इस लड़ाई से अवगत नहीं थे यह पुस्तक अवश्य उपयोगी है। 
उदयशंकर भट्ट के नाटक नाख्यकला की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट 
नहीं है। उनसे पता चलता हे कि लेखक की यह आरंभिक क्ृतियाँ 
उसके भावी मार्ग को केवल प्रशस्त कर रही हैं| 
गोविंददास का हर्ष स्थाणीश्वर के राजा शिल्लादित्य हर्ष की 
जीवन-घटनाओं का नाठक है । प्रसाद जी के राज्यश्री के कथानक को 
इससे प्रर्णता मिलेगी। नाटक की दृष्टि से तो यह सुन्दर नाटक है ही । 
प्रस्तुतवारा के नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी उस समय की 
नपम भावना से अधिक ओनप्रोत हदें 
यारा के भी छुछ नाटक इस समय लिखे गए। इसमें 
फिलेगनीय ट--काशीनाथ वर्मा का समय ( १६१७ » प्रेमचन्दर का 
हयाम (१६२० ); कन्द्रीैयालाल कत देश-दणा ( १६२३ ) और लच्तमण- 


किम 
श्र |] 
बछ 


६३ । 
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है 


सिंह कृत गुलामी का नशा ( १६२४ )। इनमें प्रेमचन्द का संग्राम 
चास्तव में नाटक होते हुए भी अपनी -चिंताधारा का प्रतिनिधि नाटक 
है। किसान, जिमीदार और पुलिस के तीनों वर्ग अपने अपने अधिकार 
का प्रयोग करते हुए दिखाये गए हैं.। अन्त में किसानों की जीत होती 
है, जिमीदारी को हटाकर सरकार से उनका सीधा संबंध होता है. और 
दरिद्रता के स्थान पर सुख का साम्राज्य छा जाता है | 
कांग्रस के आदर्श की पतिच्छाया इस नाटक में भस्तुत की गई 
है। इस घारा के अन्य नाटक रंगमंचीय श्रेणी के हैं. जिनका उल्लेख 
पाँचवें अध्याय में हो चुका है । 
समस्या-नाटक धारा की प्रमुख रचनायें हें--गोपाल दामोद्र 
तामस्कर कृत राधा-माधव (१६२२); जगजन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ऋत 
अधुर-मिलन ( १९६०३ ); छव्िनाथ पांडे कृत समाज ( १९०२६ ); अनंदी- 
असाद्‌ श्रीवास्तव कृत अछूत ( १६३० ); जयगोपाल कविराज कृत 
पश्चिमी प्रभाव ( १६३० ); घनानंद बहुगुणा का समाज ( १६३० ); 
लच्मीनारायण सिश्र के संन्‍्यासी (१६३१), राक्षस का मंदिर ( १६३१) . 
और मुक्ति का रहस्य ( १६३२) नरेन्द्र कृत नीच ( १६११ ); आनन्दू- 
स्वरूप जी महाराज का संसार चक्र ( १६३२) तथा प्रेमचन्द्र का प्रेम 
की बेदी ( १६३३ )। 


इन नाटकों के विषय वैसे तो नाम से ही प्रतीत हो जाते हद 
परन्तु उनमें किसी सें कर्मयोग का वर्णन है, किसी में गु डों के हथकंडों 
की कथा है; कुछ में अछूतोद्धार की समस्या है। संसार चक्र में धार्मिक 
ओर सास्प्रदायिकता का पुट है। ग्रेम की बेदी में एक--सध्यस इंसाई 
परिवार का दृश्य है। दूसरी ओर योगराज नामक पुरुष की अल्पन्ञता 
ओर अधिक भोगलिप्सा के परिणाम-स्वरूप उसकी स्तर उम्रा की सृत्यु 
भरी दिखाई हे। यह नाटिका विवाह की समस्या को लेकर चली है। 
जेनी ईसाई.होते हुए योगराज से विवाह करना चाहती है परन्तु धर्स 
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बाधक होता है। उसका एक प्रेमी विलियम भी है। यद्यपि वह आरंस 
में उसी से प्रेम करता है परन्तु-अन्त में उसका विवाह जेनी की माता 
से हो जाता है। समस्या यही है कि प्रेम की बेदी पर किसका 
बलिदान दिया जाय ) एक ओर व्यक्तिगत इच्छासय प्रेम है और. 
दूसरी ओर धर्म का सांसारिक वाह्यरूप । 
जेनी कहती है लोगों ने यह तरद तरह के मत बना कर संसार में 
कितना विष बोगा है, कितनी आग लगाई है, कितना द्वेष फैलाया है। 
क्या धर्म इसीलिए. आया है कि आदमियों की अलग अलग टोलियाँ बना 
कर उसमें भेद-भाव भर दे ! ऐसा घर्म लुठेरों का हो सकता है, स्वार्थियों 
का हो सकता है, मूर्खों का हो सकता है, ईश्वर का नहीं हो सकता !” 
अन्त सें जेनी की माँ अपनी पुत्री को, योगराज से विवाह करने 
की आज्ञा सहर्ष भाव से देती है ओर जेनी भी हर्ष का अनुभव करती 
है। परन्तु लेखक ने यद्द नहीं दिखाया कि अन्त हुआ क्या १ नाटक 
के बीच ही में एक तार द्वारा उसने जेनी को योगराज की मृत्यु की 
- सेचना दिला दी हे ।मात्ता की आज्ञा मिल जाने पर अन्त में जेनी 
कहती हे-.... . ..खुदा :का धर्म प्रेम है और मैं इसी धर्म को स्वीकार 
करती हूँ, शेप घोजा है। आप फौरन मोटर मैँँगवाइए.......मैं......मोटर 
से जाऊँगी। सवेरे तक पहुँच जाऊँगी। वहीं प्रभात के शुभ महुत में सूजन 
से भेश ब्रिवाह होगा, बड़ी धूमधाम के साथ, हवनकशड की परिक्रमा 
फरके, श्लोक और मन्त्र पढ़कर। मेरे लिए आाल्टर और हवनकुणड में 
कोई अन्तर नहीं रदा। मुझे! शक्ति दो इंश्वर ! कि आजीवन इस ब्रत को 
निभा सके 
समचन्द्र जे अपनी इस लाटिका 'में केवल मात्र आदर्शवादी 
दाकिर रह गए है । उनकी कथा का विकास सुचारु रूप से नहीं हो सका 


रि यही कारण है कि उनके|पात्रों का चरित्र-चित्रण भी अपूरा दी 


बट गया | । 
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लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों का इस धारा में विशेष स्थान 
है। सामाजिक कुरीतियों और धामिक रूढ़ियों में सुधार की 'आव- 
श्यकता पर भारतेन्दुकाल के अनेक नाटककारों ने ध्यान दिया है। 
परन्तु व्यक्ति की समस्याओं पर सच्॑ से पहले मिश्र जी ने द्वी इतने 
उम्र रूप से लिखा है । भारतेन्दु फे समकालीन सुधारक थे और केबल 
उपदेशप्रद दृश्यों के द्वारा अथवा दो विरोधी परिस्थितियों के चित्रण 
द्वारा उनका परिणाम दिखाकर जनता में, समाज में परिवर्तन करना 
चाहते थे। मिश्रजी ने तक और बुद्धि को अपना शस्त्र चनाया हे । वह 
समस्या की गहराई तक जाने का प्रयत्न करते हैं. और वहीं से उसका 
कारण और समाधान खोजते हैं। उनका अख्र बुद्धि-विकास है और 
इसलिए उनके नाठकों की समस्‍यायें व्यक्तियों-विशेष की समस्‍यायें हैं, 
समस्त समाज की नहीं। व्यक्ति, समाज का अंग है केवल इसलिए 
समाज से उसका संबंध जोड़ा जा सकता है अन्यथा नहीं । 

सिश्र जी के संन्यासी में दो समस्‍यायें प्रधान हैं--एक हे नारी 
की समसस्‍्या। श्री को अपने व्यक्तिगत विवाह संबंध में, समाज में 
विचरण करने के लिए तथा संसार में अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए 
क्‍या अधिकार मिलना चाहिए ओर केसे ? पुरुष का उस पर किस 
अकार अधिकार होना चाहिए और क्‍यों ९ मालती और किरणमयी 
की अवस्थाओं से उन्होंने इन पहलुओं पर प्रकाश डाला है। दीनानाथ, 
विश्वकान्त और मुरलीधर आदि पुरुष व्यक्ति भी इसी में सम्मिलित 
है। सबने एक वार अपने जीवन की विगत घटनाओं को बुद्धिवाद 
और सांसारिक उपयोगितावाद की कसौटी पर विसा है ।वे इस 
परिखाम पर पहुँचे हैं कि भावुकता एक आवरण है जिसे बुद्धि और 
विचारों द्वारा अलग कर देना चाहिए। ४ 

दूसरी समस्या है जातिरक्ञा की । इसी के लिए विश्वकान्त और 


अरफंगानी अहमद आदि पात्र एक एशियाई संघ की स्थापना-करने क्काः 
५० 
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उद्योग करते हैं। इसकी आवश्यकता है वर्तमान की दासता से छूट कर 
स्वतन्त्रता के वातावरण में साँस लेने के लिए। संन्यासी में अहमद का 
व्यक्तित्व बड़ा सबल है । 

इसी प्रकार 'राज्षस का मन्दिर! ओर मुक्ति का रहस्य” भी नारी 
समस्या के ही विषय को लेकर चले हैं । इनका विवरण आगे के 
अध्याय में दिया जायगा । यहाँ पर इतना लिखना ही पयाप्त है. कि 
मिश्रजी प्रसाद-बुग का अपवाद हैं। समस्या-नाटकों में उत्का अपना 
एक अलग स्थान है। उनकी कला ओर नाख्य-विधान एवं चिन्ता- 
धारा के विषय सें समस्या-नाटक वे अगले प्रसंग में विवेचन है । 

प्रेम-अधान नाटक पारा सें दुर्गादत्त पांडे का चन्द्राननी ( १९१७ ), 
अजनंदन सहाय का उपांयिवी ( १९२४ ) ओर धनीराम का आणेश्वरी 
( १६३१ ) ही उल्लेख योग्य हैं । 

उपांगिनी संस्कृत प्रणाली का नाटक है। लेखक प्रस्तावना वाला 
पुराना मोह छोड़ नहीं सका है । नाटक सें संयोगात्मक और वियोगाव्मक 
अम की तुलना निस्वार्थ प्रेमोद्गार एवं स्वार्थ-परायण इन्द्रिय-लिप्सा 
स का गई हू । नायक चुन्नीलाल और नायिका उपांगिनी के चरित्रों में 
निस्वार्थ श्रेम का चित्रण है और काशी के सौदागर बुलाकी एवं सुशीला 
मे दाम्पत्व श्रम अ्दशित है | बनारस के एक .रसिक कन्हाई और 
विश्ववा मनोरमा का प्रेमाख्यान पाप कर्म से पूर्ण 

शजक का इ४-कोण आदि से अन्त तक सुधारबादी का दृष्टि- 

ऊास हूं । अतण्व नाटक में स्वाभाविकता की अपेक्षा उपदेश का 

आधविक्य है । स्वगतः के प्रयोग भी पर्याप्त हैं। प्रेम का वहुमुखी प्रदर्शन , 
मात्र ही हूस नाटक का लक्ष्य है । 


. “तादेन्युग में श्रम-अरथान नाटकों का यह सहसा असाव कुछ 
आउकन बाला ह । 


नमन के त्रियय में प्राय: एक परम्परा यह चल गई! थी कि 
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अहसन का अंश या तो प्रूथक्‌ रूप से नाटक में जोड़ दिया जाता था 
अन्यथा हँसी और ज्यंग को मूल नाटक ही में परिस्थिति-अनुकूल 
स्थान दे दिया जाता था । प्रथम ओर दूसरा दोनों रूप रंगमंचीय' 
नाटकों में अधिक मिलते हैं। उनकी शिष्टता, स्वाभाविकता, उपयोगिता 
ओर साहित्यिकता के विपय में गत श्रध्याय में लिखा जा चुका है । 
प्रसाद तक नाठकों में व्यंग्य का स्थान पात्रों के बारताल्ाप में ही 
सनिद्ित है । 

स्वतंत्र रूप से जो म्रहदसन लिखे गए उनमें से उल्लेखनीय हैं-- 
जी०.,पी० श्रीवास्तव कृत उलट फेर ( १६१८ ), दुमदार आदमी (१९१८), 
गड़ैवड़ भाला ( १६१७ ), मरदानी-ओरत ( १९२० ) और भूल-चूक 
( १६२० ); राधेश्याम मिश्र कृत कॉसिल की गेम्चरी ( १९२० ); हरशंकर 
असाद उपाध्याय कृत भारत दर्शन नाटक था कॉपिल के उस्मेदवार 
( १९२१ ); दरद्वारप्रसाद जालान का घरकट सूमर ( १६२२ ); गोविंद- 
वल्लभ पंत का कंजूत की खोपड़ी ( १९२३ ); रामदास गौड़ कृत ईश्वरीय 
न्याय ( १६२० ); बद्रीनाथ भट्ट कृत लवड-घोंधों ( १९६२६ ), विवाह 
विज्ञापन ( १६०७ ) ओर मिस्र अमरीकन ( १६२८ ); वेचनशमों उम्र' 
का चार वेचारे ( १६९२९ ); ठाकुरूत्त शर्मा कृत भूल-चूक और टाईं हुम 
( १९२६ ) एवं सुदर्शन का आनरेरी मजिस्ट्रेट ( १९२९ )। 

जी० पी० श्रीवास्तव का हास्य बहुत निम्न कोटि का है | उसका 
क्षेत्र बेतुके नामों, स्री-पुरुष की जूती-पैज़ारी और भोंडे वातोल्ञाप तक 
सीमित है। पूरबी भाषा के प्रयोग से उसमें जागृति और भी अधिक' 
आर गई है। उनके प्रहसनों में शिष्ट हास्य की कमी है। कहीं भी 
स्थिति-हास्य ( ० रण 509० ) नहीं. मिलता | सुदर्शन का. 
आनरेरी मजिस्ट्रेट चहुत अच्छा है। अशिक्षित और अल्पबुद्धि क्या 
घुद्धिहीन सरकारी पिद्ठुओं के आनरेरी मजिस्ट्रेट वन जाने से न्याय 
का गला किस शअकार घोटा जाता है ओर व्यक्तिगत वैसनस्थ का चदला' 
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किस प्रकार चुकाया जाता है एवं पद का दुरुपयोग घनोपार्जन में किस 
प्रकार होता है; इन सब स्थितियों दा खाका सुदर्शन जी ने बड़ी ऋच्छी 
त्तरह खींचा ह। उम्र जी के चार बेचारे में बेचारा सम्पादक, बेचारा 
अध्यापक, वेचारा सुधारक ओर बेचारा प्रचारक सम्मिलित हैं. । उम्र 
जी का व्यंग्य दृदय में चुभने वाला व्यंग्य नहीं बन पाया । 

भट्ट जी के प्रहसन तो अनुपम हैं । लबद-धोंधीं से क्ह विज्ञा- 
पन और मिस झमरीकन कहीं अच्छे बन पढ़े मै ।चह तो उनके कई 
छोटे-छोटे श्रहसनों का संग्रह है। विवाह-विज्ञापन में ऐसे पुरुष की हँसी 
'उड़ाई गई है जो अपनी जी के मरने के पश्चात्‌ दिखाता तो यह है 
कि वह्‌ दूसरा विवाह नहीं करना चाहता परन्तु उसकी आन्तरिक 
अभिलापा यही है कि किसी प्रकार सर्व-सुन्दर और सर्वोत्तम कन्या 
से उसका विवाह हो जाय। एक पत्न-सस्पादक को बह अपने पक्ष सें 
कर लेता है.। धन क्या-क्या नहीं कर सकता ? सम्पादक जी सेठ की 
रुचि-अलुसार चेढंगा सा विज्ञापन निकाल ही तो देते हैं। परिणाम- 
स्वरूप जिस ज्यक्ति से विवाह होता है बह पति महोदय से अलग ही 
हँसी करता है। चाक्ष आकृति कितनी धोखा देने वाली होती है या हो 
सकती है इसका पता सेठ जी को तभी चलता है जब कृत्रिम नाक कान 
आदि एक-एक कर उनके सामने निकाल दिए जाते हैं और व्यक्ति का 
असुन्दर रूप उनके सासने आता है। स्थिति का हास्य इस पुस्तक में 
'डच्चकोटि का है । मिस अमरीकन भी भट्ट ली की सफल रचना है । 

अन्य प्रहसनों से इनमें जो विशेषता है वह यही है! कि लेखक 
'उपदेशक या सुधारक नहीं बना है । घटनाओं का विकास स्वयं ही होता 
चला गया है. और कोई उपदेशप्रद परिणाम निकालने का प्रयास लेखक 


2." 


ने नहीं किया है। भट्ट जी उच्चकोटि के प्रहसन-लेखक थे इसमें सन्देह 
'नहीं। 


भारत-दर्शन नाटक भी सुन्दर वन पड़ा है । असहयोग आन्दोलन 
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की प्रष्ठ-सूमि में मि०, वेशाखनंदन का कॉसिल का उस्मेदबार होना 
दिखलाया गया है । पतारू, पवारू, चिमरू आदि उनके साथी हैं। 
उनका अपनी बोल-चाल की भाषा में वातोलाप संवाद में जान डाल 
देता है । देश की सेवा और उस पर बलिदान होने की तत्परता के 
कारण पिता ओर पुत्र में जो विरोध होता है बह अन्त में शान्त हो 
जाता है और अपने पुत्र के देश-सेवा त्रत को देखकर पिता की छाती 
गये से फूल उठती है । 

नाक तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना का सजीच हास्यमय चित्र है। 

अनुवाद 

पूर्व परस्परानुसार इस युग में भी संस्कृत, वँगला. अंगरेजी 
तथा अन्य भापाओं से अनुवाद एपं रूपान्तर हुए । 

संस्क्रत के अजुवादों में भवभूति के मालती-माधत (१६९१८ ) का 
सुन्दर अनुवाद पं० सत्यनारायण ने किया । कालिदास के मालबिकाप्रि- 
मित्र नाटक का गद्य-पद्य-मय सुन्दर अछुवाद विजयानन्द जिपाठी ने 
किया। संस्कृत के नये नाटककार जिनकी रचचायें हिन्दी भाषा-भाषियों 
के सामने आई महा।कवि भास हैं। इनकी स्मवासवदत्ता के दो अलुवाद 
निकले । मैथिलीशरण गुप्त ने १६२८ में एक अनुवाद निकाला और 
दूसरा इंडियन प्रेस से १६३० में निकला। मध्यम व्यायोग के भी दो असु- 
वाद क्रमशः सन्‌ १६२४ और र८ में गंगा पुस्तकमाला लखनऊ एवं 
रॉची से निकले । राँची से ही सब से पहले उसी वर्ष पंच्रात्र का अलु- 
बाद प्रकाशित हुआ। अतरचन्द कपूर, लाहोर ने भी ग्रतिया और पंक्रात्र 
का अनुवाद निकाला | सभी अनुवादकों ने सास की भापा ओर भावों 
के साथ पूर्ण न्याय किया है। दिडताग की कुन्दगाला का अचुवाद 
डा० दरदत्त मे दिल्‍ली से ( १४३१ ) प्रकाशित किया | इनके अतिरिक्त 
हर्ष के नागावन्द का अनुवाद हर्दयालुसिद ने १६३१५ में किया । 
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१९०६ में सदानंद अवस्थी ने जो अनुवाद नायानंद का किया था, हर- 
दयालुसिंह का अनुवाद उससे कहीं अच्छा है. । 
इन अनुवादों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी नाटक रचना पर 
'नहीं पड़ा । संस्कृत के कुछ लेखकों से अवश्य थोड़ी सी नवीन जानकारी 
हो गई। 
अंगरेजी में सब से अधिक रुचि शेक्सपियर के नाटकों की 
ओर ही रही। इनके अनुवाद प्रायः सब ला० सीताराम ने किए। ओयेली 
का एक अनुवाद ( १९१५ ) गोविंदमसाद घिलडयाल ने भी किया है. 
परन्तु उसमें अनेक स्थानों पर भापा ओर भाव की अशुद्धियाँ हैं। 
लाला जी के अनुवाद वास्तव में भावानुवाद हैं । अंगरेली न 
जानने वाले के लिए लाला जी के अनुवाद अच्छे हैं। वह शेक्सपियर 
की अतुकान्त कविता ,का अजुवाद उसी छन्द में नहीं कर सके इसलिए 
'मूल लेखक की शैली से हिन्दी पाठक अनभिज्ञ ही रह जाता है. परन्तु 
लेखक की आत्मा का चित्र उसके सामने अवश्य आ जाता है । सबसे 
अच्छी वात यह है. कि लालाजी ने अनुवादों को भारतीय रूप देने 
का प्रयास बिलकुल नहीं किया। पा्नों के नाम, धाम सब मूल के अलु- 
सार हैं। - 
रूसी लेखक महात्मा टाल्स्टाय के तीन नाटकों का अनुवाद 
कलवार की करतूत ( १६२६ ), अँपेरे में उजाला ( १६९८ ) और ज़िंदा 
लाश ( १९२६ ) सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर से निकले। ये अनुवाद 
मूल रूसी से न होकर अंगरेजी का भावान्तर हैं। अतएव कुछ नहीं 
कहा जा सकता कि मूल भावों और विचारों की रक्षा कहाँ तक की 
गई है। 
_ . ठीक यही दशा फरांसीसी लेखक मोलियर के प्रहसनों की. । 
या तो जी० पी० श्रीवास्तव ने मार मार कर हकीम ( १६१९७ ), 
3 बल (९७), हवाई डाक्टर (१७), नाक में दम (१८), साहब 
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चहाहुर (११८) और लाल बुककड़ ( १९१८) सभी को मोलियर से 
अपनाया है परन्तु उन्होंने अपने रूपान्तरों में देसी पुट दे दिया दे। 
मोलियर का व्यंग्य ओर हास्य उनकी रचनाओं में अग्राप्य है। इस 
इष्टि से छा० लक्ष्मण स्वरूप के अनुवाद अधिक सुसंस्क्ृत हैं। संभवतः 
इसका कारण यह भी है कि उनके अजुवाद मूल फरांसीसी भाषा से 
किए गए हैं। ये अनुवाद मोतीलाल वनारसीदास, ( लाहोर ) वनारस 
ने प्रकाशित किए हैं । 
अंगरेजी के प्रसिद्ध लेखक ओर नाटककार जान गाल्सवर्दी 
के तीन नाटकों का अनुवाद प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडसी ने कराया 
है | 5४6 और [४५४८८ का अलुवाद हड़ताल (१९३०) और न्याय 
(१९३१) नाम से मुंशी प्रेमचन्द्र ने किया था। आश्य 5०८ का 
अनुवाद चोँदी की डिविया (१९३९) के नाम से ललिताप्रसाद जी शुक्ल 
ने किया। ये तीनों अनुवाद यथा-संभव मूल के रूप में किसी प्रकार 
का भी परिवर्तन किए बिना किए गए हैं। 
इनके अतिरिक्त वेलजियम के प्रसिद्ध कवि मारिस मेटरलिंक की 
दो छोटी नाटिकाओं 5ज्ञद्य उध्वपा८८ और ॥॥८ [50८५५ 90०- 
५८०॥८८ का मर्मोनुवाद बाबू पठुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने आयश्चित्त 
ओऔर उन्पुक्ति का बनन्‍्धन नाम से १९१६ में किया। थे दोनों अनुवाद 
भी भारतीयता से ओतग्ोत हैं अतएव अनुवाद न होकर रुपान्तर ही 
कहे जा सकते हैं । 
जमंन कवि शीलर के [आंइट जितीलात। ० (बवर्जीतो 
4९-5७ का भी हिन्दी रूपान्तर 'पं० रामलाल अग्निहोन्री ने किया 
है। उसका नाम है प्रेम-प्पंच ( १६२७ ) । इस रूपान्तर में भी भारतीय 
चातावरण और नाम-मालायें लगा दी गई हैं । अपने अजुवाद के 
सम्बन्ध में स्वयं अग्निदहोत्री ली का, कहना है-- पाठक यह जानकर 
आशचये करेंगे कि मैंने यह भ्रन्थ मूल जमन या अंगरेजी .से न लिखकर 
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फ़ारसी अनुवाद के रादारे लिखा है।......स फारती झनुवाद तेदगम 
की एक पत्लिशिय कंपनी ने रद थी इंश्कों के नाम से प्रदासित किया 
है जो मूल जर्मय का अविकल श्रन॒वाद हे ओर बहुत श्रच्छा हे 

अगुवादों में सब से अधिक प्रधानता बंगला के चादकों की 
रही। इनमें हिजेन्द्रलाल आर रवीन्द्रनाथ प्रमुख हैं । माइकेल मधुसदन 
दत्त के नाटकों का अनुवाद भारतेन्दु युग में दो चुका था । गिरीश- 
चन्द्र घोष के दो एक नाटकों का हिन्दी में रुपान्तर हुआ परन्तु व 
अधिक लोक-प्रिय न वन सके । सब से अधिक लोंक-प्रियता छिजेन्द्र 
चायू के लाटकों को मिली । सन्‌ १६१६ से लेकर १६२४ तक इनके 
सभी नाटकों का सुन्दर अनुवाद हिन्दी में हो गया। हिजेन्द्र बावू के 
नाटकों पर अंगरेजी के शेक्सपियर की भावुकता ओर अनन्‍्तद्वन्द्र का 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता था। उन्होंने मुगल काल को अपने नाटकों 
का बिपय बनाया । राख प्रताप, दुर्गादास, मेबाड़-पतन, शाहजहों, 
नूरजहों, सभी इस काल के इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं। उनके 
नाटकों में तीन विशेपतायें देखी जाती हैं--वाह्मइंद ओर अन्तर्ईनद्व, दिनन्‍्दू- 
मुस्लिम एकता एवं नारी की सहत्ता । तीनों वस्तुयें तत्कालीन समाज 
की विचार-घारा ओर रुचि के बिलकुल अनुकूल थीं । चुद्धिवाद 
के थुग सें देश-प्रेम ओर नारी-बलिदान एवं ख्रीन्‍्सेवा की उदात्त 
भावनाओं का समावेश सफलता का उपयोगी अंश था। राय चाबू 
की भावुकता ने उनके वातावरण ओर पात्रों को और भी अधिक 
सजीच कर दिया है । 
- प्रेमी शाहजहाँ, कट्टर ओरंगज़ेब, वीर दुगोंदास, स्वामी-भक्त 
कासिस, हिन्दू-मुसलिस एकता का संस्थापक दिलेर खाँ, महत्त्वाकांची 
नूरजहों, सभी उनकी लेखनी से चमक उठे हैं. । दूसरी ओर उन्होंने 
साम्राज्ञी महामाया, रेवा, सत्यवती, कल्याणी ओर मानसी के उज्ज्वल 
चरित्र भी अंकित किए हैं । इन हिन्दू भारियों में वीरता है, भ्रेम- 
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पिपासा है और अपनी आन पर मर मिटने का साहस है। खादिजा 
ओर लेला तथा रज़िया जैसी मुसलिस-बालिकायें भी राय मद्मशय की 
अद्भुत सृष्टि 
उन्होंने हिन्दू आदर्शों को भी साटकन्चद्ध किया है। सीता, भीप्म, 
पापाणी, सिंहल-विजय, चन्द्रगुतत आदि नाटक भी अच्छे हैं। इनमें से 
सब से अधिक सफलता उन्हें सीता में मिली है। यह नाटक भवभूति 
के उत्तरामचरित की कथा से मिलता है और सुगमता से उससे होड़ ले 
सकता हे 
राय बाबू की इन सव वातों का प्रभाव दिन्दी-जनता पर पड़ा 
है। प्रसाद को छोड़कर अन्य सभी नाटक-लेखक इनके नाटकों से 
किसी म किसी अंश में प्रभावित हुए हैं | चन्द्रराज भंडारी ने अपना 
परिद्धार्थ उन्हीं को समर्पित किया है | महात्मा ईसा और अंजना के 
अशंसक भी राय बाबू का लोहा मानते हैं ओर प्रतीत होता है उनके 
ज्ेखकों ने उन्हीं को लक्ष्य में रखकर अपने नाटकों का निर्माण किया 
दै। छुछ रंगमंचीय नाटकों पर भी उनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 
बा० शिवरामदास गुप्र उन्हें अपना आदर्श स्वीकार करते हें। 
बिद्यार्थी-समाज में राय जैसी लोक-प्रियता किसी लेखक को नहीं मिली । 
अनेक अवसरों पर उनके नाटकों का अभिनय किया गया है। प्रयाग 
के हिन्दू बोडिज्ञ हाउस में कई वर्षों तक उनके एक नये नाटक का 
अभिनय प्रतिवर्ष किया जाता था। नाथुराम जी ग्रेमी ने उनके 
थों का अनुवाद प्रकाशित करा कर हिन्दी का घड़ा उपकार 
किया हैं ।* 
रवीन्द्र बाबू के भी कई नाटकों के अचुवाद समय-समय पर 
हिन्दी में प्रकाशित हुए--डाकखर (१६२० ), विसर्जन (१२४ ), 


१. हिन्दी अन्थ रतनाकार कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव, वम्बई । 


सम हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


च्यंग-कोतुक॒ (२५ ), मुक्कतारा (२५), राजारानी (१६९९ ), 
चिरकुमारसमा (१६४५८) ओर मुंशी अजमेरी द्वारा अजुबाद्ित 
वित्रांगदा ( १६९८ )। परन्तु इन नाटकों का कोई व्यापक प्रभाव हिन्दी 
पर नहीं पढ़ा | उनके द्वारा कुछ हिन्दी शिक्षित जनता को रवि बाबू 
की नाव्यकला का परिचय अवश्य हो गया। इसके अतिरिक्त थे नाटक 
पाठकों के जीवन और उनकी साहित्यिक अभिरुचि के साथी न बन 
सके। गिरीशचन्द्र घोप के कुछ नाटकों को हिन्दी में अनुवादित 
किया गया । वेधव्य कठोर दरड है या शान्ति, वलिदान ओर बुद्ध चरित्र 
इनमें उल्लेखनीय है । ै 

गुजराती और मराठी से भी एक दो नाटकों के अनुवाद हुए 
परन्तु उनका कोई विशेष स्थान नहीं हे । 

अतएव कहा जा सकता है कि अजुवादित नाटकों में सब से 
अधिक उपयोगी नाटक केवल बँगला नाटककार हिलेन्द्र लाल राय के 


थे। अन्य भाषा के नाटकों और अजुवादों से केवल हिन्दी-साहित्य की 
श्रीवृद्धि हुई । 


उपसंहार 


प्रस्तुत युग में प्रस्यद का व्यक्तित्व सर्चोपरि रहा । साहित्यिक 
ओर रंगमंचीय नाटक-साहित्य में आ्राचीन के अश्रति अलुराग, वेश-पेम 
की भावना, हिन्दू-मुसलिम एकता की आवश्यकता, पुरुषों की स्वार्थ- 
परता से दबी जाने वाली नारी का स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व आदि विषयों की 
प्रधानता रही | यह युग रोमान्स और भावुकता की गहरी छाप लिये 
हुए था। इसके लेखकों ने नारी की कोमल और शीतलता-प्रदायिनी 
शक्ति को पहचाना है, उसके साथ युग-युगान्तर से होने चाले अन्याय 
के सासने अपनी भूल स्वीकार कर प्रायर्वित्त किया है; माठमंडल 
को उसके उच्च आसन पर बिठाया है। अपनी परिस्थिति पर बुद्धि 


प्रसाद! का आगमन--उनकी रचनायें श्र७ 


ओर हृदय दोनों के आधार पर विचार कर अपने भावी कर्तज्य का 
निणर्य किया है। पुरातत के अनुपयोगी अंश को छोड़ कर उसमें 
नूतन के अमुकूल भेरणायें अहण फी हैं । 

भापा, भाव, शेली, कला सभी की दृष्टि से प्रसाद-युग हिन्दी 
नाटक साहित्य का स्वर्सयुग है। काश्मीर की प्रशंसा करते हुए 
जहाँगीर ने कहा था--यदि स्वर्ग कहीं है तो यहां है, वह यहीं है ॥ 
हमारे प्रसाद ने भी इसी प्रथ्वी को स्वर्ग चनाने का प्रयत्न किया है, 
अलुप्य की विपमता-प्रिय प्रकृति में से स्वार्थपरता शोर महत्त्वाकांचा 
की छुष्पवृत्ति को निकालकर उसमें समता, फरुणा और सहानुभूति का 
दीप जला कर | 


अध्याय ७ 


प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य का विकास 
( १६३३-४२ ) 

प्रसाद-युग समाप्त दो गया था। उसका निर्माण अतीत की 
विभूति और भावुकता के समन्वय द्वारा किया गया था। तत्कालीन 
राजनीतिक प्रवृत्तियों और मानवी-विकास की अवस्थाओं ने उससें 
अमूल्य सहयोग प्रदान किया था। उसका अधिकांश भारतीय था | 
ः देशप्रेम और स्वतंत्रता के आन्दोलन से जातीय विकास और उसकी 
रक्षा की भावना को बहुत प्रेरणा मिली थी । यहाँ तक कि पश्चिमी रंग 
में रंगे हुए उच्च वर्गों और रँगे जाते हुए नवयुवकों में भी स्वदेशी ने 
अच्छा स्थान महण कर लिया था। 

परन्तु सब १६३३ के गांधी-इरविन समझौते ने देश में फेली 
हुई जागृति को बाहर से ठंडा कर दिया। अंगरेजी सरकार द्वारा 
नियोजित और स्वार्थ-नीति पर अवलंबित लन्दन की गोलमेज कारन्फेंस 
से देश के लिए कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा। १६३४ के भारत- 
विधान के अनुसार भारतीयों को कुछ शासन सुविधायें दी गई। इनके 
इतिहास में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं। हाँ, यह निविवाद 
रूप से कहा जा सकता है कि उन सब स्थितियों के कारण देश में एक 
शिथिलता सी छा गई। प्रान्तीय सापाओं के साहित्य में भी इस 
प्रवृत्ति ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया। 

पश्चिम में गत महायुद्ध के प्रभाव के कारण साहित्य में अनेक 
नवीन अयोग हो रहे थे। कुछ हो भी चुके थे। बहाँ के निवन्ध, 
गद्य, पद्य, उपन्यास, कहानियाँ और नाटक सभी सें नया रंग आ रहा 


प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य का विकास स्श्द 


था। वैज्ञानिक अनुसंधानों और रेडियो के विकास ने जनता और 
शिक्षित वर्ग में सम्पर्क स्थापना का कार्य किया। मनोवैज्ञानिक खोजों 
ने मनुष्य के सस्तिष्क, उसकी विचार-धारा और भावों के सममने 
में बहुत सहायता पहुँचाईइ। फ्राइड के सिद्धान्तों ने शिक्षित वर्ग में 
एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी। आस्कर बाइल्ड (१८४४--१६००), 
चजिनिया बूक्त, वनंडशा ( १८४६--१९४५० ), एच० जी० वेल्स, जान 
गाल्सवर्दी ( १८६७--१६३३ ) आदि लेखकों ने अपनी रचनाओं से 
एक नृतन साहित्यिक युग का श्रीगणेश किया। प्रत्येक समस्या को 
घुद्धिवाद और उपयोगिताबाद की कसोटी पर कसा जाने लगा | हृदय 
पीछे रह गया अर मस्तिप्क आगे बढ़ा | 

ये समस्‍यायें हमारे प्रतिदिन के जीवन से भी सम्बन्ध रखने 
वाली थीं ओर मानवता की भावी अन्तः-परिस्थिति एवं शान्ति से भी 
उनका अटूट सम्बन्ध था। अतएव उनकी सीमा का ज्षेन्र विस्टत होता 
जा रह्य था। घर, समाज, जाति ओर देश सभी समस्याओं के ऊपर 
गहन विचार होने लगा था | व्यक्ति जिसमें लत्रीऔर पुरुष दोनों के 
परस्पर सम्बन्धों का इतना महत्त्व हे, समस्या का प्रधान अंग बना । 
ये समस्‍यायें साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देने लगीं । 

अंगरेज़ी नाटकों में प्रसिद्ध नाटककार हेनरिक इच्सन (सच 
९८२७---१६०६ ) ने सब से पहले अपने नाठकों द्वारा समस्या को प्रधा- 
नता दी थी ओर नाटक के वस्तु-विन्यास में से कोरी भावुकता को 
हटाकर उसमें तक ओर ज्ञान का पुट दिया था। जीवन के सम्बन्ध में 
उसके विचारों का सार यह है--- 

१. प्रत्येक प्राणी को--चाहे वह पुरुष हो या खी--अपने जीवन 
को स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यतीत करने का अधिकार है | 

२. जीवन की एक मात्र दुःखान्तता का कारण प्रेस की 
असफलता है | 


२३० हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


३, जीवन में सममोते का कोई स्थान नहीं। हाँ हर प्रकार फी 
ईमानदारी ओर सचाई नितान्त आवश्यक है | 
४. बहुसंख्या पर आधारित शासन एक प्रकार का अत्याचार है. 
ओर अल्पसंख्या की राय सही रहती है। 
अपने नाटकों में इच्सन ने इन्हीं सिद्धान्तों को पात्रों के द्वारा 
प्रतिपादित किया है। इस सम्बन्ध में अनेक मतभेद हो सकते हैं परन्तु 
इब्सन का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसने यूरोप की विचार-घारा 
को ही पलट दिया। प्रसिद्ध ऋान्तिकारी चर्नड शा इच्सन के प्रधान 
अजुयायियों में से हैं । 
बुद्धिवाद का यह संदेश भारत में भी आया--कुछ तो उसी 
स्वाभाविक बोड्धिक विकास के कारण जो यहाँ हो रहा था और कुछ 
उत्त अंगरेजी पढ़े लिखे लेखकों द्वारा जो पश्चिम से प्रभावित होकर 
हिन्दी में भी इस नवीनता का प्रतिदान करता आवश्यक समभते 
थे। अत प्रसाद युग तक आई हुई प्राचीन हिन्दी परम्पराओं में 
यह भी सम्मिलित हो गया | 
प्रसादोत्तर युग में।नाटक-साहित्य में दो धाराओं की प्रधानता 
है--ऐतिहासिक और समस्या-प्रधान । इस दोनों के विषय में लिखने 
से पहले यह मालूम होना चाहिये कि अन्य नाटक-धारायें भी इस काल 
में चलती रहीं । 
>--- मिलकर के अन्तर्गत केवल त्तीन नाम उल्लेखनीय हैं। सेठ 
गोविन्ददास का कर्तव्य ( पूर्वार्थ) ( १९३५) और चतुरसेन शास्त्री के 
सीताराम ( १६३९ ) एवं श्रीराम ( १६४० ) । 

* इसी अकार कृष्ण-पघारा के नाटकों में भी तोन ही नाटक प्रमुख 
रहे । सेठ गोबिन्ददास का कर्तव्य ( उत्तरार्थ ) उद्यशंकर भट्ट का 
राघा (४१ ) और किशोशीदास वाजपेयी का सुदामा ( १९३६ )। 

इन दोनों घाराओं का उल्लेखनीय नाटक केवल कर्तव्य हे। 
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इसके दो भाग हें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पू्ोर्थ में रामचरित है । 
कथानक का आरंभ राम ओर सीता के संवाद से होता है । राम कहते हँ--- 
“देखना है प्रिये ! इस भारी उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में में कहाँ तक कृतकृत्य 
होता हूँ. । दायित्व अहण करने के लिए एक पहर ही तो शेप है, मैथिली !” 
ओर सीता भी सरलता से उत्तर देती है---/हां माथ, फेवल एक पहर । 
सफलता के सम्बन्ध में प्रश्ण ही निरथक है, आयंपुत्र) यदि संसार में 
आपको ही अपने कर्तव्य में सफलता न मिली तो अन्य को मिलना तो 
असंभव दे |” इसके पश्चात्‌ के दो दृश्यों में राम-बन-गर्भन की कथा है! । 
दूसरे अंक में पंचवटी-निवेश, सीता-हरण ओर वाली-बध वर्णित 
है'। तीसरे अंक में रावश-वध ओर सीता की अप्रि-परीक्षा के दृश्य 
हैं। चौथे अंक में ाम-लच््मण-सीता का अयोध्या सें पुनरागसन, 
सीता-परित्याग, शम्बूक-बध है। पाँचवें अंक में वाल्मीकि-आश्रस में 
सीता, अश्व-मेघ-यज्ञ, लवक॒श और सीता का राम द्वारा प्रहण', सीता 
का पुन; परीक्षा में प्रथ्वी के अन्दर विलीन होना, लक्ष्मण का शरीर 
त्याग और उनकी चिता के सामने राम का शरीर-त्याग वर्खित हैं। 

इस प्रकार सारे कथानक का पर्यवसान ठुःख में होता है। सेठ 
जी की विशेषता थद्द है कि उन्होंने वेष्णव होते हुए भी राम के चरित 
को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा है, किसी भक्त की दृष्टि से नहीं। 
कक्तंत्य का आदर्श मानवता के आधार पर अंकित किया गया है | 
अति-मानवता का आश्रय उसमें विलकुल नहीं है । 

जिन घटनाओं के रूप और जिनके समय आदि के सम्बन्ध में 
कुछ संदेह है उनका निराकरण भी लेखक ने अपने तर्क और कल्पना से 
कर लिया है। कर्तव्य के आवाहन में कीन सी घटना राम की आयु 
के किस वर्ष में घटित हुई इसका उल्लेख उन्होंने अपने निर्देशक नाटक 
अंशों में कर दिया है | अनेक घटनाओं ओर उनके पूर्ण होने की सूचना 
छोटे-छोटे परन्तु स्वाभाविक दृश्यों हारा नागरिकों के वातौलाप में दे दी 
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है। यद्यपि यह परिपाटी कोई नई नहीं है परन्तु उसका रूप नया है। 
राम का शरीरान्त दिखाकर लेखक ने समस्त कथानक को बुद्धिवाद का 
रूप दे दिया है । पश्चिम के 'दुखान्त” का यह प्रभाव स्पष्ट है ! 

उत्तराध का अंश कृष्ण-चरित है। उसका आरंभ भी कृष्ण 
ओर राधा के संवाद से होता है। अगले दिन कृष्ण मथुरा जा रहे थे । 
इसी से राधा उनसे एक चार फिर से बंसरी वजाने की प्रार्थना करती 
है । इसी प्रसंग में कृष्ण अनासक्ति! का उपदेश देकर राधा को सुख 
प्राप्त करने का मंत्र देते हैं। फिर उद्धव-आगमन, उनका मथुरा वापिस 
जाना, जरासंध ओर कालयवन से कृष्ण का युद्ध, द्वारिका-गमन, अन्य: 
राक्षसों का वध, भीमासुर की मरुत्यु, 'लोकहिताथ, लोक-सुखार्थ” समाज 
के विरुद्ध नियम होने पर भी १६ राजकुमारियों से विवाह, इन्द्रप्रस्थ में 
द्रौपदी-रुक्मिणी मिलन, महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश और 
अन्त में प्रसिद्ध प्रभास-क्षेत्र में उद्धव के सामने बहेलिए के तीर के 
कारण मुरली वजाते हुए श्रीकृष्ण का अवसान | 

उत्तरार्थ में भी कला ओर दृष्टिकोण वही जो पूवार्थ में है. 
आर बसी दी सफलता मी है | 

दोनों नायकों का अन्त दुखद है| परन्तु उन्हें अपने कर्तव्य का 
पालन करते हुए मरने में सुख है। दुःखान्त की यह भावना प्रसाद की 
सुस्तान्त भावना से बिलकुल मेल खाती हैे। अन्तर केवल इतना है 
; प्रसाद के पात्रों में अति-मानवता का कोई चिह लगा हुआ नहीं 
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बाजपयी जी के सुदामा में उनके ठुखमोचन की कथा है। 
परन्तु इसमें लेखक ने सुदामा के चरित्र सें ब्राह्मण के लोक-कल्याण के 
ह_प का दिखाकर उसकी मदत्ता प्रतिपादित की है। इसीसे उसका 


ब्टडप्पर वर्क्राइपत है “सु ऋ-2 के 
५ (| उरचड् रे 


घ्यय द्वाएए की सज-कानति कहलाया है । 
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पीराणिक-बारा के अन्य नाटकों में उल्लेखयोग्य हैं---उद्यशंकर 
भट्ट के अंबा ( १६३४ ), सगर-विजय ( १६३७ ), मत्त्यगंघा ( १६३७ ) 
ओर विश्वानित्र ( १६३१८); चतुरसेन शास्त्री का मेघवाद (१९१६ ) 
तथा बेचन श्षर्मो 'उम्र' का यंगरा का बेटा (१४० ) और डा० लक्ष्मण 
स्वरूप का नल दसयन्ती ( १६४१ )। 

इस धारा के प्रधान लेखक भट्ट जी हैं। जिस प्रकार प्रसाद ने 
प्राचीन हिन्दू काल को अपने नाटकों का विपय बनाया था, उसी प्रकार 
भट्ट जी ले प्राग-ऐतिहासिक काल से अपनी नाटक-सामग्री चुनी है। 
सन. १६३३ में लिखे गए अपने ऐतिहासिक नाटक द्ाहर अथवा पिंध- 
पतन द्वारा वह ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उस नाटक में सिंध के पतन 
पर वहाँ की राजकुमारियों सूर्य देवी ओर परमाल देवी दारा खलीफा 
की मृत्यु करने के पश्चात्‌ परस्पर खंजर भोंककर हत्या करने, की कथा 
है । दाहर दुखान्त नाटक है । अपनी भूमिका में भट्ट जी ने वियोगान्त 
नाटक के प्रभाव के कारण उसे सुखान्त की अपेक्षा अच्छा माना है। 
उनका विचार है कि वियोग की अनुभूति मनुष्य को तन्‍्मय बना देती है ।' 

अपनी इसी विचार धारा को लेकर उन्होंने दाहर के पश्चात्‌ 
लिखे जाने वाले नाटकों का विषय चुना। अष्या उनका ऐसा ही 
वियोगान्त नाटक है। काशिराज की तीन कन्यायें थीं अंबा, अंबिका 
ओर अंवालिका । उनके स्वयंवर में काशिराज ने हस्तिनापुर के राजा, 
शान्तनु-पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्रवीय को निमंत्रित नहीं किया 
क्योंकि सत्यवती घीवरराज की कन्या थी । इस पर सत्यवती ने भीष्म 
को भेज कर तीनों कन्याओं का हरण करवा कर हस्तिनापुर में घुलबा 
लिया। अंबिका और अंवालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया 
परन्तु अंबा राजा शाल्व को अपना पति वरण कर चुकी थी। अतण्व 
उसे राजा शाल्व के यहाँ भिजवा दिंया गया परन्तु उन्होंने दूसरे के 
द्वारा हरी हुई कुमारी को न अपनाया!। खमावतः अम्या इस अपमान 
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से बड़ी कुपित हुईं। उसी का वदला लेने का प्रयोग और उसमें सफ- 
लता-असफलता का संघर्ष इस नाटक में है । 

साथ ही साथ लेखक वर्तमान व्यक्तिगत स्वतंत्रता ओर व्यक्ति 
की समस्या को भी कथा-बस्तु में ले आया है | अंबा के रूप में उसे 
उस वतमान नायीत्व का प्रतिनिधित्व करने का अवकाश मिल गया है 
जो पुराततन को छोड़कर नूतन के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करने के 
लिए व्याकुल है । अतएब लेखक ने पुरातन ओर नूतन का भरत-मिलाप 
कराया है। 

प्रथम अंक में नाटक की सारी परिस्थिति का चातावरण उप- 
स्थित कर दिया गया है जो धीरे धीरे अपने क्रमिक विकास द्वारा 
अन्तिम परिणाम पर पहुँचा है। दूसरे अंक का पाँचवाँ दृश्य अंबा के 
छदय को मानो कागज़ पर निकाल कर रखे दे रहा है। वही उसका 
केन्द्रित आत्म-बल है जो तीसरे अंक में शाल्व से अपमानित होने पर 
उसके मुख से शब्द निकलवाता है-. 


६&6६००००० 


किन्तु जाती हुईं एक वार, हाँ एक वार तुम से कहे देती 
हूँ कि इसी मान अपमान की आग में, इसी क्षत्रिय की अविवेकिनी अग्नि- 
शिखा में इस पापी समाज का अनन्त काल के लिए नाश होगा । वौरता 
ओर विवेक की श्राँखों से देखने का छूछा आडम्बर रुवने बोली 
छृत्रिय जाति को सुदूर भविष्य में दास, निदृष्ट दास बनना होगा |......” 
वह परशुराम की सेवा कर अपने उद्दृ श्य की पूर्ति करना चाहती है, 
सफल नहीं होती और अन्त में महादेव की शरण लेती है। अगले 
जन्म में देवश्नत के नाश” का वरदान उसे मिलता है और गंगा में कूद 
कर यद अपना भाण दे देती है शीघ्रता से दूसरा जन्म पाकर अपना 
प्रतिशोष लेने के लिए। नाटक का अन्तिम दृश्य बड़ा अभावोत्पादक 
४#--हत्यु-शात्या पर भीष्म पड़े हैं। उनके हृदय में काशिराज की 
फन्याश्री का हरण, अंबा का उनसे विवाद प्रस्ताव और उनकी खब- 


प्रसादीत्तर नाटक-साहित्य का विकास ३५ 


हेलना आदि सब्र दृश्य अंकित दो रहे हैं--.एक के वाद दूसरा--उनकी 
व्याकुलता चढ़ रही है. । कृष्ण सद्दित पांडव इसको देखकर महात्मा 
व्यास से इसका कारण पूछते हैं। व्यास उत्तर देते हैं--'काशिराज की 
कम्य अंबा की प्रतिदिंसा का फल भीष्म को भुगतना पढ़ रहा है......... 
एक ज्री के अनादर का फल यह मद्य-भासख हुआ ओर दूसरी ज्री के 
श्रनादर का फल है भीष्म की झत्यु।” भीष्म प्राण त्याग करते हैं और 
शिखण्डी के वेप में अंबा आकर पागल सी होकर रंगमंच से बाहर 
निकल जाती है । 

सगर-विजय एक पीराशिक आख्यान को लेकर लिखा गया है। 
सगर अयोध्या के राजा बाहु के पुत्र थे। उनकी दो रानियाँ थीं---विशा- 
लाक्षी ओर वहिं। एक कोमल, सती और सात्विक; दूसरी कठोर, 
स्वार्थी और उम्र । हैहयचंशी दुर्दम के द्वारा वाहु का राज्य छिन गया 
ओर उनकी मृत्यु हो गई। गर्भवती विशालाक्षी आश्रय दीन होकर 
ओर्च ऋषि के आश्रम में रहने लगी । प्रतिहिंसा की उपासिनी चर्हि से 
छल्ल पुर्वंक चालक सगर का दृरुण कर उसके श्राण लेने चाहे परन्तु 
कुन्त और त्िपुर की सद्दायता से वह बच गया । विशालाज्षी ने भी 
आत्महत्या का प्रयत्त किया परन्तु निष्फल । बड़ा होकर सगर अयोध्यां 
का राजा बना। रानी वर्हि ने आत्म-हृत्या की, इसी दुख में विशालाक्षी 
भी स्त्र्ग सिधारी । राजा दुर्दम का अन्त भी चंदी-मृह में हुआ। सगर 
ले विश्व पर जय प्राप्त की और चक्रवर्ती राजा बने | 

भट्ट जी ने अपने नाटक में वर्हि के चरित्र को सुन्दरता से 
चित्रित किया है। उसके विचारों का चढ़ाव-उतार स्वाभाविक और 
विचित्र है। स्वी क्‍या कर सकती है चहि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
अन्तर्ईन्द् दिखाने के कारण लेखक को 'स्वग॒त' का बहुत अधिक आश्रय 
लेना पढ़ा है जो कला की दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु नहों। अंबां भट्ट 
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में बड़ी स्पष्ट हो गई है। 
मत्त्ययंधा धीवर की पुत्री और महाराज शान्तनु कीख्ी के 
चरित्र का प्रदर्शन है। यह गीति-नाख्य है । अतणव यह अपने रूप में 
ही अच्छी है । नाटक की दृष्टि से इसे नहीं देखा जा सकता। प्रसाद 
के कहणालय वाली परन्परा इसमें सुरक्षित है । 
भट्ट जी की नाटक-कला बड़ी मेँजी हुई है। प्रसाद के पश्चात्‌ 
उन्होंने प्रस्तुत धारा को बड़ी सावधानी और कुशलता से आगे 
बढ़ाया है । 
उम्रजी का गंगा का वेटा भीष्म का चरित है। नाटकीय दृष्टि से 
उसमें कोई विशेषता नहीं । 
ऐतिहासिक धारा में कुछ अच्छे नाटक लिखे गए। प्रमुख नाटकों 
की सूची में जिनका नाम लिया जा सकता है वे हैं--उदयशंकर भट्ट 
का दाहर था सिंध पतन (१६३४); द्वारकाप्रसाद मौर्य कृष, हेदर अली 
(१६९३४); सर्गवतीप्रसाद पांथरी का काल्पी (१६३४); श्यामाकांत पाठक 
का बुन्देल् केतरी (१६९३४); धनीराम का वीरांगना प्रा (१९३४); चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार का अशोक (१६१५) ओर रेत (१६४२); गोविंद्वल्लभ 
पंत का राजमुक्कुट (१६३५) ओर अंतःपुर का छिंद्र (2०); कुमार हृदय 
का भसनावशेष ३६); गोपालचन्द्र देव का सरजा शिवाजी (३७); 
केलाशनाथ भटनागर का कुणाल (३७), और श्रीवत्त ४१); उपेन्द्र 
नाथ अश्क का जय्र पराजय (१३७); हरिक्तण्ण ग्रेमी के रक्षाबंधन (१९- 
5५), शिव्ासावना (३७), अ्तिशोंध (१३७), स्व्रम भंग (?४०), आहुति 
(2८) और मच्दिर (2२); शिवदत्त रमानी का नीसाड़कैसरी (!१८); 
परिपृणोनद का रानी भवानी (३८); सत्वरेन्द्र का मुक्तिन्यज्ञ (३८); लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र का अशोक (३६); सायादत्त नैथानी का संयोगिता (!३४); 
सेगगीशसप माँगलिका का गीय (2०), शंभुदयाल सक्सेना का साधना 
5व (2५); सेद्र गोबिंद दास का कुलीनता (2१) एवं शशियुप्त (४०); 


नव 
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, और हरिश्चन्द्र सेठ का पुरु ओर एलेक्जेंडर (१६९४२) । 
५»“ईस धारा के प्रधान नाटककार हरिकृप्ण प्रेमी हैं। उनके चार 
नावकों की सामग्री मुगलकालीन भारत के इतिहास से ली गई है। 
शिवा-साधना में दक्तिण महाराट्र वीर शिवाजी, उनके साहसिक आक्र- 
मणों एवं संगठन का विपय है। नाटक का आरंभ शिवाजी और उनके 
मराठा सरदारों की बातचीत से होता है ओर अन्त समर्थ गुरु राम- 
दास के शुभ उपदेश से जिसमें वह कहते हैं --.- 

“मैया ! यह स्वराज्यन्साधना का कार्य, थुग युग की गुलामी की 
बैड़ियों की फाव्ने का काम, एक दो दिन में नहीं होता... ...स्वतन्त्रता से 
अमूल्य कोई वस्तु नहीं--धर्म भी नहीं। इसके साधक को इस पर सत्र कुछ 
बलिदान करना पड़ता है ।? 

ग्रतिशोध का नायक घुन्देल खण्ड का असिद्ध छत्रसाल है। 
बुन्देलों की चिखरी हुई शक्ति को सुसंगठित कर किस प्रकार उसने 
ओरंगजेव जैसे वल्शाली सम्राट्‌ का विरोध सफलता पूर्वक किया--यह्दी 
इसमें दिखाया गया है। शिवा-साधना के रामदास की तरह इसमें सी 
आखणनाथ अन्त में कहते हैं :-- 

ध््ार्थी मत बनो भेवा ! तुम्हें अन्तश्नक्ु आास हुए हैं। बाहरी 
अकाश पर निर्भर होना छोड़ो | बुन्देलखण्ड में शक्ति का श्क्षय खोत छिपा 
पड़ा है, उसे असहाय न समझो । इतना बड़ा भारत देश श्रभी दासता की 

: जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, भेया ! जब तक वह पूर्ण स्वतन्त्र न हो जायगा 
मुझे एक जगह टिकने का अवसर न मिलेगा | ३०४ :2०४ सम 
अपना शासन सुदृठ करो आर मुझे अन्यत्न जाकर'वहाँ की छिन्न भिन्न और 
भूछित शक्तियों को संगठित शरीर जाम्रत करने दो [? ; 

इन दोनों नाटकों में देश की स्वतंत्रता आर शक्ति संगठित कर 
उसकी सुरक्षा का ही वर्णन है । 

रक्षानबंधव में मुगल सम्नाद्‌ हुमायू' और उदयपुर के स्वर्गीय 
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महाराणा सांगा की पत्नी कमंवती के भाई-बहन सम्बन्ध की रक्षा का 
चर्णन है। लेखक ने दिखाया है. किस प्रकार महाराणा का विरोधी 
मुगल बादशाह करमंवती को वहन मान लेने पर अपने मंत्रियों की मंत्रणा 
के विरुद्ध भी, गुजरात के बादशाह चहाडुरशाह के उदयपुर पर आक्र- 
मण का समाचार सुनकर उसकी रक्षा के हेतु चंबल से चलकर उद्य- 
पुर पहुँचता है। परन्तु कर्मवती रक्षा की आशा न देखकर जोहर 
द्वारा अपना शरीर त्याग देती है। हुमायूँ को दुख होता है कि वह 
सब कुछ करने पर भी अपनी धर्म-बहन की रक्षा न कर सका। उसके 
शब्द “जिन राखी के घागों से बहनें माइयों के सर खरीद लेती हैं, वे हम 
मुसलमानों को कहाँ नसीब हैं ? में तो हिन्दुओं के कदमों में बैठकर मोहब्बत 
करना सीखना चाहता हूँ ।? अथवा, “बहन के प्यार की कीमत, इन राखी 
के घागों की कीमत दुनियाँ की बादशाहत और बहिश्त की सलतनत से भी 
बदढुकर है |... ...चलिए महाराणा आपको बाकायदा मेवाड़ के तख्त पर 
बैठाकर अपने सर से राखी का कुछ कर्ज उतार लूँ। पूरा क््न तो उस 
दिन उतरेगा जब सारी मुसलिम कोम की बहनें हिन्दू भाइयों के हाथों में 
वेद्िचक राखी बाँधने की हिम्मत करेंगी ओर सारी हिंदू कौम की बहनें मुसल- 
मान भाइयों के हाथों में दिली मुहब्बत के साथ अपनी पाक . राखी बाँधने की 
मेदरवानी करेंगी, जब हमारी आँखों से पाप का मैल घुल जायगा।......” 


॥ २०% ७कह४ 


हिन्दू-मुसलिम एकता के द्योतक हैं; हुमायू' की ध्वनि भारत की ध्वनि 
है; वह गाँधीवाद का.मूल संदेश है । 
लेखक ने बड़ी कुशलता से इतिहास की घटनाओं की रक्ता कर 
हिंदू-मुसलिम-एकता का चित्र अंकित किया है। उसकी आदर्शवादिता 
कट्टर धर्म-पक्तपातियों का विरोध संभव है! परन्तु मानवता की विस्दृत 
परिधि में इन्द्रीं भावनाओं का प्रचार संस्कृति का रक्षक हो सकता है | 
भाइ-भाई का गले काटने वाला सिद्धान्त नहीं | 


सम्न्ंय अभागे दारा के जीवन की उस करुण कहानी का एक 
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ग़ है जो अन्तिम दिनों में औरंगजेब के साथ संघर्ष में वीता। दारा 
सु-मुसलिम ऐक्य का पक्तपाती था। अपने विचारों ओर कार्या' द्वारा 
न्‍े इसी को सुदृढ़ रूप देने का प्रयत्व किया परन्तु उसका स्वप्त पूरा 
हो कर भंग हो गया और आज भी हम देखते हैं वह भंग ही पड़ा 
। एकता के इसी भाव का समर्थन ऐतिहासिक पएप्ठभूमि पर किया गया 
। दारा की मृत्यु के उपरान्त जहाँनारा कहती छे प्रकाश से-- 
“अनुष्यता का ऐसा पतन कहीं सुना है, कहीं देखा है? यह संसार 
था अब भी रहने योग्य है?” प्रकाश उत्तर देता-हे “रहना तो पड़ेगा 
॥ ” आगे चलकर वही प्रकाश ( मानो लेखक स्वयं ही ) कहता हे--- 
“गाज एक महान स्वप्न मेंग हो गया। क्‍या राष्ट्रीय एकता के लिए 
एक महात्मा का चलिदान व्यर्थ जायगा ? ......क्या भारत की मावी 
दढ़ियाँ इस मद्दान बलिदान को भूल जावेंगी'* 'हिन्दुत्तान क्या तू इस 
प्रावाज को सुनेगा ? सुनकर कुछ करेगा ?” 
रक्षाबंधन और स्रम-मंग दोनों का एक ही उद्द श्य है--दोनों में 
उुसलमान पात्रों की भाषा उदू है, और हिन्दू पात्रों की हिन्दी । लेखक 
हो एकता का भाव रखना अधिक अभीष्ट है। इतिहास का अंकन उसके 
लेए गौण बात है। नाटक उपयोगी हैं, साहित्यिक भी हैं और रंगमंच 
_र खेले जाने के उपयुक्त भी । इन्हीं की परम्परा में आहुति भी है । 
इन चारों नाटकों का वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण और अन्त 
कलात्मक रूप में श्रेष्ठ है । यद्यपि इन पर हविजेन्द्र लाल राय का रंग 
है परन्ठु प्रखाद के पश्चात्‌ जो सफलता प्रेमी जी को ऐतिहासिक 
नाटकों में मिली है वह सामूहिक रूप से किसी अन्य लेखक को नहीं। 
उतके ऐतिहासिक नाटक हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से उद्भूत भावनाओं 
के चित्र तो हैं द्वी साथ में वे उस आदर्शवादी परम्परा के भी प्रतिनिधि 
हैं जो भारत की सजनता, आत्म-विस्तार और “वसुमैव-कट्ुस्थकमः की 
अमुगाभिनी है। * 
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अन्य माटक-कारों को भी अपने प्रयत्नों में सफलता ही मिली 
है। गोविंददास का शशिगुप्त वही हैजों प्रसाद का चन्द्रगुप्त है। 
अन्तर यह है कि सेठ जी ने अपने नाटक में प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ 
की चन्द्रगुप्त एवं सिकन्दर सम्बन्धी खोजों के आधार पर उसे 
नवीनतम रूप देने का प्रयत्न किया हो। इन खोज़ों के आधार पर 
यह सिद्ध किया गया है कि चंन्द्रगुप्त और शशिगुप्त .एक ही बेबाक 
थे; चन्द्रगुप्त भारत के पश्चिमोत्तर आन्त का निवासी था ओर 
चाणक्य को जन्मभूमि भी तक्षशिला थी। अतएव इन दोनों के 
सम्बन्ध में जो मगध से सम्बन्ध रखने की बात चली आरही है 
सत्य नहीं है। दूसरी बात है पोरस की सिकन्द्र पर विजय । प्रोफेसर 
साहब का कहना है कि पोरस-सिकन्द्र युद्ध में सिकन्द्र ही की 
पराजय हुई थी ओर उसी ने पोरस से सन्धि प्रस्ताव किया था । 

नाटक में जो संकेत लेखक ने अवस्था, ससय और हृश्य के 
विपय में स्थान स्थान पर दिए हैं थे बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। उस समय 
का चित्र उनके द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से अंकित हुआ है| इस नाटक 
से हमारे इतिहास में श्रीवृद्धि हुई है और नाटक साहित्य में भी 
नवीनतम खोजों को काम में लाने की प्रेरणा मिली है। प्रसाद की 
परम्परा का यह नाटक अच्छा प्रतिनिधि है । 

पं० श्यामाकान्त पाठक के वुन्देल-केशरी में राजा छत्रसाल नाटक 
का नायक है। इस कथा-प्रसंग में तीन कवि भी आ गए हैं--भूषण, 
लाल ओर औरंगजेब की पुत्री जेबुन्षिसा । जेबुन्रिसा के आदर्शवाद ने 
चाटक को और अधिक जातीय-भावना-प्रेरित बना दिया है । 

इन्हीं भावनाओं से मिलता जुलता मर्यादा का मूल्य है। उसके 
लेखक छुबर वीरेन्द्रसिंद रघुवंशी और रामचन्द्र श्रीवास्तव हैं। केवल 


इसके नायक छत्नसाल न होकर चम्पतराय हैं। पुत्र के स्थान पर पिता, 
बस यदी भेद है। 
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कैलाशनाथ भटनागर की नाख्यकला का विकास भी क्रमशः 
होता रहा है। उनके अन्तिम नाटक कुणाल और श्रीवत्त सफल 
नाटक हैं । 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के अशोक में वस्ठु की जटिलता अधिक है 
परन्तु अपने नायक के विशाल चरित्र का अंकन उन्होंने सुन्दर किया 
है। अभिनय के लिए भी यह नाटक बहुत उत्तम है। रेवा में इतिहास 
आधार भात्र है, प्रतिपादन सब कल्पित है । पंत जी का अन्तः्पुर का 
छिद्र चुद्धकालीन उदयन और उनकी रानियों पद्मावती और भार्गधिनी 
की कथा से युक्त साव-नाव्य है। करमाला की तरह इसमें भी 
भावुकता की प्धानता है । 

प्रसाद अपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा जो परनपरा चला गए 
थे उसकी रक्ता उचित मात्रा में उनके परवर्ती लेखकों ने की है | यद्यपि 
ये अ्यास भारत के इतिहास का कोई क्रम-चद्ध रूप प्रस्तुत नहीं करते 
परन्तु अपने विषय में इन्होंने देश के वातावरण के अलुकूल उपयुक्त 
सामग्री प्रस्तुत की है'। अपनी संस्कृति, वीरता, देश-प्रेम, खी-मयोदा 
आदि सावों की रक्षा के लिए इन नाटकों ने बड़ा काम किया है । इन्हीं 
उदाहरणों हारा हिन्दी-भाषा-भाषपी अपने उत्साह को स्थित रख सके । 
वत्तेसान में जो रूप हमें अपने देश और ससाज का दिखाई दे रहा हे. 
हिन्दी-भाषा-भाषियों में उसका मूल इन्हीं प्रवृत्तियों में निहित है । 

प्रसादोत्तर काल में प्रेम-प्रधान और प्रतीक-घाराओं के अन्तर्गत 
केवल दो ही नाटक उल्लेखनीय हैं--कमलाकान्त चर्सा का मवासी (४९) 
ओर सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्त्ता ( ३४ )। 

. पंत जी का ज्योत्स्ता एक अपूर्व नाटक है। अलंकार के रूप सें 

संध्या तथा उन्तके ऋमशः विकास ज्योत्स्ना, उपा और प्रकाश का 
सजीव वर्णन है। अज्ञान से ज्ञान की अवस्था तक का यह मनोवैज्ञा- 


निक विकास पंत जी ने बढ़े सुन्दर ढंग' से चित्रित किया है। कामना 
११ 
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की तरह इससें सालवी वासनाओं का सानवीकरण नहीं है। यह 
मलुष्य-जीवन' के उद्दे श्य के विषयों में लेखक की अद्भुत कल्पना है । 
उसने पाँच भागों में अपनी कथावस्तु को विभाजित किया है। हिन्दी 
नाटक साहित्य में यह एक नवीन ओर बड़ा सफल अयास है अतण्व 
उसके विपय का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। 

प्रथम में संध्या और संध्या के समय पक्षियों के कलरव एवं 
आनंद का वर्णुन कर उसका द्वार चंद करा दिया है । यह अंश ज्योत्स्ता 
के आगमन की ग्रस्तावना है । ह 

दूसरे में इन्दु ओर ज्योत्सना का प्रेम-बाचौलाप अपने पति के 
आदेशानुसार मत्यलोक में ज्योत्स्ता के आने के उद्योग का वर्णन 
है। इंढु कहता है--तुप संसार में नए. युग की निभा बन कुर अवतीर्ण 
होशो, नव-जीवन की संदेश-वाहक बन कर प्राणियों को प्रेम का नवीन 
स्वर्ग, सोंदये का नवीन आलोक, जीवन का नवीन आदर्श दिखाओ 7”? 
क्योंकि लेखक ज्योत्स्ना के शब्दों में समझता है---मर्त्वलोक से मानवी 
भावनायें धीरे-बीरे लुत होती जा रही हैं। प्रेम-विश्वास, सत्य-न्याय, सहयोग 
ओर समत्व, जो मनुष्य-आत्मा के देव-भोजन हैं, एक दम दुलभ हो गए, 
68 000 000 77702 000 “अर्थ और शक्ति के लोभ में पड़कर संसार 
की सम्यता ने मनुष्य जाति के उन्मूलन के लिए संसार की इतनी अधिक सामग्री 
शाबद ही कभी एकत्रित की होगी।” ़ 

तीसरे अंश में ज्योत्स्ता का मत्यलोक में आगमन, पवन और 
सुरभि दास वहाँ की स्थिति का ज्ञान और उनके तथा कल्पना एवं 
स्वप्न के सहयोग से मर्त्य में नवीन जागृति के दृश्य उपस्थित करने का 
चर्णान है । यह अंश सब से अधिक विस्तृत और विशाल है। उसमें 
ज्योत्ना अपने चोए बीज के कारण निम्न नूतन दृश्य देखती हैं--.. : 

(१) जीवन-बसन्‍्त के मानवी कलि-छुसुर्मों का दृश्य--एक 


उसशाक उपबन से पशु पक्षियों का-निर्मम विचरण और बालक 


# 


प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य का विकास म्छक 
बालिकाओं एवं युवतियों का आमोद-प्रमोद । 

(२) मानव-प्रेम के नवीन ज्ञानोदय में राष्ट्रीयता और अन्त- 
संष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एवं जाति ओर वर्ण के भूत प्रेतों 
का तिरोमाव | 

(३ ) विद्वान और विदुषियों का नवीन परिवर्तन पर विवाद । 
इसमें प्राचीन संस्कृति-अनुरागी, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं अध्यात्म- 
भनोपैज्ञानिक ( ॥४०४-०५५८०००१४८४ ) आदि सभी सम्मिलित हैँ । 

(४) श्रमजीवियों, कृषकों ओर व्यवसायियों के चालकों का 
गीत-- 

“गन, मानव सब हैं समान ।” 

(५ ) शासन और शिक्षा-विभाग के अधिकारियों की विधिध- 
विषय-चचो । विषयों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद आदि हैं । 

(६) कबि और कलाकार का जीवन-उट्ढे श्य--“अनेकता 
में जीवन की एकता का आमास दिखाना, कवि, चिन्तक ओर कलाकार 
का काम है। 

यही सब वसंत-दृश्य समाप्त होते हैँ ओर अपने मनोरथ की 
सफलता देखकर एवं अपने उद्योग से ठृप्त होकर ज्योत्स्ना स्वर्ग की 
ओर पुनः प्रयाण करती है । 

चौथे अंश में अकाश के उदय की भूमिका है और छायान्‍्तर्गत 
कुछ दृश्यों का वर्णन है । 

पाँचवें में उद्याचल का दृश्य है, प्रभात काल के समय फूलों 

, के बालकों का आमोद्‌, तितलियों का आनन्द, दृत्य और गीत, प्रभात- 
विहगों का उत्य और गीत, पल्लवों का छृत्य और गीत, दूब और 
ओस बालकों का उृत्य एवं गीत तथा लहरों का छृत्य और गीत हैं. 

इन आमोद-अमोद-पूर्ण दृश्यों को देखकर उपा कहती है-- 

“इस जीवन के पास कितने रूप-रंग, कितने दाब-भाव, कितना सुखद 


रहर , 


की तरह इसमें मानवी वासनाओं का सानवीकरण नहीं है। यह 
मलुष्य-जीवन के उद्देश्य के विपयों में लेखक की अदूझुत कल्पना है । 
उसने पाँच भागों में अपनी कथावसर्तु को विभाजित किया हे। हिन्दी 
नाटक साहित्य में यह एक नवीन और बड़ा सफल अयास है अतएब 
उसके विपय का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। 

प्रथम में संध्या ओर संध्या के समय पक्षियों के कल्रव एवं 
आनंद का वर्णन कर उसका द्वार चंद करा दिया है । यह अंश ज्योत्स्ता 
के आगमन की प्रस्तावना है । 


हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


दूसरे में इन्ठु और ज्योत्स्ना का प्रेम-बातोलाप अपने पति के 
आदेशानुसार मत्यलोक में ज्योत्स्या के आने के उद्योग का वर्णन 
है। इंद कहता है--.'तुम संसार में नए. युग की निमा बन कर अवतीर्ण 
होश्ो, नव-जीवन की संदेश-वाहक बन कर प्राणियों को प्रेम का नवीन 
स्वर्ग, सौंदब का नवीन आलोक, जीवन का नवीन आदश दिखाओ ४!” 
क्योंकि लेखक ज्योत्स्ना के शब्दों में समकता है-- मर्त्वलोक से मानवी 
भावनायें धीरे-धीरे छुत्त होती जा रही हैं। प्रेम-विश्वास, सत्य-न्याय, सहयोग 
ओर समत्व, जो मनुष्य-आत्मा के देव-भोजन हैं, एक दम दछुलेभ हो गए. 
न की आल “अर्थ ओर शक्ति के लोम में पड़कर संसार 
7 सभ्यता ने मनुष्य जाति के उन्मूलन के लिए संसार की इतनी अधिक सामग्री 
शाबद ही कमी एकनित की होगी।” 
तीसरे अंश में ज्योत्स्ना का मर्त्यलोक में आगमन, पवन और 
सुरमि द्वारा वहाँ की स्थिति का ज्ञान और उनके तथा कल्पना एवं 
स्वप्न के सहयोग से भर्त्य में नवीन जागृति के दृश्य उपस्थित करने का 
चर्शन हैं । यह अंश सब से अधिक विस्तृत और विशाल है । उसमें 
ज्यात्त्ता अपने बोए बीज के कारण निम्न नूतन दृश्य देखती हैं--- 
(१) जीवन-चसन्त के सानवी कलि-कुछसु्मों का दश्य--एक 
प्मणश्ाक उपयन में पशु पक्षियों का निर्भध विचरण और बालक 


प्रसादोचर नाटक-साहित्य का विकास म्ष्ठके 
बालिकाओं एवं युवतियों का आमोद-अमोद । 

(२) मानव-प्रेम के नवीन ज्ञानोदय में राष्ट्रीयवा और अन्त- 
सॉप्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एवं जाति ओर वर्ण के भूत श्रेतों 
का तिरोभाव 

(३) विद्वान और विदुपियों का नवीन परिवर्तन पर विवाद | 
इनमें आ्राचीन संस्कृति-अनुरागी, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं अध्यात्म- 
मनोपैज्ञानिक ( )७०४-०५७८०ं०ट्वाटर्व ) आदि सभी सम्मिलित हैं | 

(४) श्रमजीधियों, कृपकों ओर व्यवसायियों के बालकों का 
गीत--- 

“आनव, मानव सब हैं समान ।” 

(४ ) शासन और शिक्षा-विभाग के अधिकारियों की विविध- 
विषय-चर्चा ! विपयों में प्रजात॑त्र, लोकतंत्र, समाजवाद आदि हैं । 

(६) कवि और कलाकार का जीवन-उद्द श्य-- अनेकता 
में जीवन की एकता का आभास दिखाना, कवि, चित्तक ओर कलाकार 
का काम है ।” 

यहीं सब वसंत-दृश्य समाप्त होते हैं ओर अपने मनोस्थ की 
सफलता देखकर एवं अपने उद्योग से ठृप्त होकर ज्योत्स्ता स्वर्य की 
ओर पुनः प्रयाण करती है। 

चौथे अंश में भ्रकाश के उदय की भूमिका है. और छायान्‍्तर्गत 
कुछ दृश्यों का वर्णन है । 

पाँचवें में उदयाचल का दृश्य है, प्रभात काल के समय फूलों 

, के बालकों का आमोद, तितलियों का आनन्द, रृत्य और गीत, अभात- 
विहगों का छृत्य और गीत, पललवों का नृत्य और गीत, दूध और 
ओस बालकों का नृत्य एवं गीत तथा लहरों का दृत्य और गीत हैं |. 

इन आमोद-अमोद-पूर्ण दृश्यों को देखकर उपा कहती है-- 

#इस जीवन के पास कितने रूप-रंग, कितने हाव-भाव, कितना सुलः 


हिन्दी हक द्रित्यि उ्जनकक शतिहॉस ० 
है:27, हेन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 
क्र 


ओर सौंदर्य है ? यद रुप-रंग बलि रैला ता संसर ही मुझे प्रित है । 

“इन नवीन आशा झमिलासाओं एस उमंगों से झठ्मशित जीयन दे 
मबीन शिशुओं के साथ ही मुझे राब से शभिक गुल मिलता है ।” 

“जीवन शक्ति के रामल दर्शन, शान, विशान, भावना, कल्पना एवं 
गुणों की अ्रंतिम ओर ठोस परिणति इसी नामन्झप के जगत में है। यही 
साक्षास्सत्व है | विधाता की अनन्त क्रियात्मह कला--अन्‍्म-सृत्ु, समन 
संहार--समत्त इन्द्र, इसी विभिन्नता के वैचित्म से पूर्ण, मूर्त विर्त के रूप 
में चरिताथ हो रहे हैं ।” 

समस्त चराचर को एक दी नियम से परिचालित होते देखकर 
'डपा को संतोप होता है। ओस, फूल, दूध, पलल्‍लव, क्रिरण आदि सब्र 
के समवेत गान से नाटक का अन्त हो जाता हैं। उसी समय सूर्येदिय 
का प्रकाश फेलता है । ह 

पंत जी ने अपने उद्द श्य का उद्घाटन बड़े सुन्दर रूप से अपने 
'पात्रों द्वारा कराया है । चेप-भूषा, वातावरण ओर गति-प्रभाव के 
सम्बन्ध में उनकी निर्देशिकायें बड़ी सुन्दर और स्पष्ट हैं। उन्हीं के 
'कारण लेखक अपनी कल्पना को नाटक का रूप देने में समर्थ हो 
'सका है । ह 

इस भतीकवादी-नाटक धारा में पंत जी की ज्योत्स्ता एक 
'नवीनता की सूचक है । कामना में केवल सानवी वासनाओं के वार्तालाप 
के वर बस्तु-विन्यास का विकास दिखाया गया है। परन्तु पंत जी ने 
'अपने नाटक के उपकरण प्रकृति से चुने हैं। ज्योत्स्मा सब दृश्यों की 
'सूजधार है, उसके पति इन्ढु उसकी कार्य गति के प्रेरक हैं, पवन, 
सुरभि, कल्पना, स्वप्न उसके साधन हैं और अन्य दृश्य उसकी योजना 
'के परिणाम हैं। प्रकृति के विभिन्न अंगों को लेकर उनसे एकता की 
सृष्टि कराई गई है। विषमता में समता की स्थापना ही प्रत्येक कलाकार 
का उह्द श्य होता है और पंत जी ने वही अपने रूपक में कराया है। 


प्रसादोत्तर चाटक-साहित्य का विकास म्ध्रः 


अतएव पंत का इस धारा में विशेष स्थान है। उतकी कविता" 
ने उनके उद्द श्य की पूर्ति में पूरी सहायता की है । 

राष्ट्रीय #म और समस्या घातयें इस युग में आकर एक हो गई 
हैं। एकता का यह रूप वैसे तो प्रसाद काल में ही आरंभ दो गया था 
परन्तु प्रस्तुत समय में यह बिलकुल ही एक दूसरे में समा गई है । 

इस गंगा-जमनी का कारण स्पष्ट हे। देश की राजनीतिक 
जागृति में केवल देश-प्रेम की भावना का आाधान्य इस समय नहीं 
रहा | उसके मूल कारणों का ज्ञान और अपनी परवशता को दूर करने 
के उपायों की बात भी उसमें सम्मिलित हो गई। देश की आर्थिक 
स्थिति, समाज का पुनर्संगठन, बर्ण-विभाग का विपय, वैज्ञानिक उन्नति, 
व्यक्ति का प्रश्न, स्री की स्वतन्त्रता, स्री-पुरुष का पारस्परिक संबंध--य्रे 
सब के सब विपय एक दूसरे से इतने अधिक संबंधित हो गए कि इन्हें 
अलग अलग रखना असंभव हो गया । जब धर्म, समाज सभी राज- 
नीति का अंग बन गए तो हमारे नाटकों में यथा-स्थान सभी प्रकार के 
पुटों का समावेश नाटककार की मूल समस्या में हो गया। प्रसाद- 
कालीन लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में एक से अधिक समस्याओं 
का मेल है। बद्रीनाथ भट्ट जी के नाटकों में भी यह मिश्रण किस प्रकार 
आ गया है इसका उल्लेख भी हो चुका हे। इतिहास ओर समस्या 
की एकता का सुन्दर प्रयास हरिक्ृष्ण प्रेमी, गोविंददास, उदयशंकर 
भट्ट एवं गोविंद वल्‍्लभ पंत के नाटकों में अस्तुत है ही । 

अतणएव इन दोनों धाराश्रों में, जिसे समस्या-प्रधान-नाटक पारा 
कहना चाहिए, उसके जो उल्लेखनीय नाटक हैं, वे ये हैं--- 

प्रेमसद्दाय सिंह का नवयुग (१६३४); लक्ष्मीनारायण मिश्र 
के राजयोय (१९३४), छिंदूर की होली (१६३४) और आपीरात 
( १९३७ ); वेचन शर्मा उप्र के डिक्टेटर ( १९३७ ), चुम्बन (?३८). 
तथा शअवाता ( !४२ ); गोविन्द्रवल्लम पंत का अंगूर फी बेटी ( १९३७ );: 
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भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना (३६ ); सूच्नारायण शुक्त का 
खेतिहर देश (?३६ ); बन्द्रावन लाल का धीरे धीरे ( !३६ ); गोविंद- 
दास के विकास (१४१ ) ओर सेवापथ (?४० ) तथा अक्लाश (7३४); 
उपेन्द्रनाथ “अश्क' का स्वर्ग क्षी कलक ( १४० ); प्रस्वीनाथ शर्मा कृत 
हुविधा ( १६१८ ) और अपराधी (३६ ); शारदादेवी का विशह-मंठप; 
हरिक्ृष्ण प्रेमी के छाया (2१) और बंबन (१2९ )। 
लक्ष्मीतारायण सिश्न के नाटक समस्या-नाटकों में एक प्रमुख 
स्थान रखते हैं। राज्षत्त का मंदिर ओर संन्यातती का उल्लेख पहले हो 
चुका है। उतके ससान इनके अन्य नाठकों में भी नारी-समस्या की 
प्रधानता है। लेखक इसे (चिरंतन-नारो की समस्या' कद्दता है. । संभवतः 
इस शब्द-साला से उसका अभिप्राय चिरंतन फाल से चली झाने 
वाली नारी समस्या से है (१)। उप्तका कहना यह है! कि जीवन अनेक 
समस्याओं से परिपूर्ण है। उसमें प्रधानता, कम से कम भारतीय 
वर्तमान वातावरण में, नारी-समस्या की है । 
नारी-समस्या के अनेक प्रश्न हैं। वर्तमान शिक्षा की लहर में 
स््री को कहाँ तक वहना चाहिए ? क्‍या केवल उसे पुरानी रूदियों में 
'ही पड़कर अपना जीवन-यापन करने का अधिकार है अथवा अपनी 
आचन्तरिकत प्रवृत्तियों के आधार पर उसे अपना व्यक्तित्व विकसित 
'करने का अवसर देना चाहिए ? स्री की सबसे अमूल्य वस्तु क्या 
है? उसका चरित्र, उसकी शारीरिक पवित्रता अथवा मानसिक 
विकास १ पाप किस व्यवहार का नास है और उसे पुण्य में परिवर्तन 
करने का कोई उपाय और अधिकार उसे है या नहीं ९ जी के प्रेस का 
स्वरूप क्या है ९ सेवा अथवा आत्म-समर्पण--अपने प्रेमी के व्यक्तित्व 
में अपने व्यक्तित्व को तल्लीन करः देना ? क्‍या सखी अपने माता पिता 
के छुराचारों के-लिए भी उत्तरदायी है ? क्‍या उनके पापों का प्रायश्वित्त 
भी उसी के लिए आवश्यक है ९. कया सी सब अबस्थाओं में अपने 
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पिता था पति की आशा फे दी अधीन £? नित्य पे विकास का 
उसे शो ऋवसर मार मिल्लना परादिए ? भिन्न जी की साविकायें-- 
आशादेवी, पम्पा हर परन्द्म्ला तथा मनोरमा--हन्दी समस्याश्रों 
में जन्‍्मी और पिझसित हुई ॥ । लेगा से अनेझ स्थलों पर उनसे 
छू पितर्स फरवाया ५ उनके हृदय ओर भलिप्ट फा गनन्‍्द्र फुछ 
पल्लों पर घढ़ा उन्म्यत ही दठा है । की फमी उनकी समस्याथों से 
फ्यकि' कौर समाज में संपर्ष झा हुप धारण फछर लिया?। सब 
एए झपसलान हुप्पा हैं व्यक्ति की विक्य में और समाज फी पराजय 
में। हम परियाग के उद्घाटन में मित्र जी की निश्चित दोली है 
घदनाओं का बिलार बह इस प्रफार फरते है कि झोी के भीतर जो 
कुद भी -पच्छा, हैप, ईप्यो, सेग, बासना, त्याग, विवश्ता--ओऔीर 
शिक्तछ ऊपर याद आायार भौर शी फा आवरण घढ़ा हुआ है वह 
अन्त में प्रगट हो जाता । सारी अपने अवांद्धित झर्मा फों ठस़ने फे 
लिए सिन फरगों द्वारा अपनी 'आत्म:ाक्ति का हास करती जाती ६! 
उनका स्पष्टीकरण ही अन्त में उसे संसार फा सामता करने फा साहस 
प्रदान फरता है । उसका झुछा हुआ सिर संसार फे सामने उठना है। 
वही उसका व्यक्तिल है जो जायूत हो कर उसे आत्य-संतोप देता है 
ओर समस्याओं फो सुलमाने में समर्थ दोता है उसके संस्कारों पर 
बुद्धियाद की ध्िजय दोती है। लेखक के गतातुसार यह रूढियाद के 
प्रति अविकिया । और इसके प्रसार में दी इमार समाज फा फल्याएं 
है । दर्सी में भारत की भावी उन्नति का वीज वर्तमान 

प्रसाद ने भी आतम-संतोपष की शाश्वत सुन्दरता का रूप अंकित 
फ्रिया है। मिश्र ज्ञी इस हृप्टि से उनकी विधारवारा के अलुयायी हैं 
परन्तु दोनों फे साथनों में भेद है। प्रसाद फे पात्रों का आत्म-सन्तोप 
कर्तव्य के पातन में है । उसकी नींव धार्मिक संस्कारों पर स्थित है । 
अपने अन्दर की पशुता को हटाकर जब मनुष्य मनुप्यता के दर्शन 
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करता है तो अपने फत्यों पर परयात्ताप होनाहि। इस प्रायस्विश 
में ही उसे आत्म-सस्तोष की आाधि होती हि। परन्तु मित्र भी हे पान 
धामिक-संस्कारों में छठियादिता का गर्म करते है और गुक्षिवाद का 
अवत्ञम्ध लेकर विपरीत प्रतिकिया द्वारा आत्मा्थीय के भागों घने 
है यद्यपि कहीं कद्ठी पर लेखक अपनी विधार-वारा में विराध अपन 
फर दता ४ परन्तु गुक्ति झा रहत्व शीर सिहर की होली में वा! अधिफ 
सफल हुआ ४ । 

सम्भव है झुछ ब्रिद्यान मित्र जी से एल: सहगत से हों परन्तु 
नाटक साहित्य में शुद्ध काम-समस्या (56९ शिल्तैलाओ का श्ीगणेश 
उन्होंने किया है और उसके नाटफ शिक्षित समाज के लिए नवीन 
विचारों की उत्पत्ति करने एवं पुराने संस्कारों में उत्तेजना फूँफने के लिए 
सहत्त्वपूर्ण हैं। अपने नाटकों के प्रात्क्यन और भूमिकाओं में उन्होंने 
अपने विचारों को स्पष्ट करने का उद्योग किया 

मिश्र जी के रंग-संकेतों ने--जो पान, स्थल ओर हृर्य आदि 
सभी के सम्बन्ध में बढ़े विस्तार से लिखे गए हैं--उनके पात्रों की गति 
आर कार्य-व्यापार को सजीव रूप दे दिया है। इसलिए बह वर्नर्दशा 
फे विशेष कृतज्ञ दोने चादिए | कुछ भी हो हिन्दी के लिए यह नई चीज़ 
है। प्रथ्वीनाथ की दुविधा में भी छुछ ऐसी ही नारी-समस्या का समावेश 
है। उनका अपराधी थोड़ा भिन्न स्तर पर है। फानून की रृप्टि से अपराध 
ओर अपराधी का क्या स्वरूप है ओर समाज फी नैतिक हृष्टि से उनका 
क्या स्वरूप है. १ एवं दोनों में कितना भेद हो गया है ? इस नाटक में 
यही दिखाया गया है । अपराध और अपराधी के सम्बन्ध सें वपपनी 
पुरातन घारणा को परिवर्तित करने के. लिए लेखक अपने नाटक में 
अच्छी चुनौती दे रह है।. . 

गोविंददास जी के नाटकों की समस्‍यायें राजनीतिक विचारों पर 
अवसलंबित हैं। देश-प्रेम का, देश-सेवा का और देशोन्नति का सब से 
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उत्तम मार्ग पीन सा है. १ उनतां फी मलाई यु लिए घीन सी शासन- 
अशाली सब से अधिक उपयुक्त है ? राजनीतिक जागृति फे लिए सच 
से उत्तम मार्ग फोन सा है ? इन्हीं प्रश्नों फा उत्तर उन्होंने अपने नाटकों 
में दिया है । सेठ जी गॉयीवादी हैं। बह राजनीतिक संग्राम में क्रियात्मक 
फार्य कर चुके है; श्रसदयोग आदि आन्दोलनों का प्रभाव और उनके 
परिणामों झा उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। अपने उसी शान ओर 
अनुभव फा समुचित उपयोग उन्होंने किया है । उनके पात्र अपने समय 
के साथ हैं कौर जनता छी विभिन्न वियार-घाराओों के प्रतिनिधि हैं 

सेठ जी फे नाट्य-विधान में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हो 
'पाया है । पहले की अपेक्षा उनका फार्य-ब्यापार अधिक सुगठित और 
घाराबाहिफक ६ । उनके संवादों में अधिक शक्ति है और भाषा में ओज । 

बुन्द्रावन लाल फा घीरे धीरे गाँधीयादी नीति और उसके 
भरिणाम पर श्रच्छा व्यंग्य है। गत फॉसिल निर्वाचनों के पश्चात्‌ 
आन्तों में अपनी सरकार बनाने पर भी उनकी नीति में और कार्य 
में जो शिविलता दिखाई दी थी उसी का चित्रण लेखक ने किया है । 
अतणव यह नाटक वतमान स्थिति फे अंश पर प्रकाश ठालने का प्रथम 
प्रयास है | उप्रजी का डिप्टेटर भी उसी प्रफार का है | 

अश्क का नाटक उस भनोवृत्ति की काँकी है जो नव-शिक्षित 
नारी में पाई जाती हे और जिसके फारण बह अपने बाहरी रूप-रंग 
को अधिक सवार कर धर फे सौंदर्य से उदासीन है । कहीं कहीं उसमें 
कुछ घुटियाँ हैं परन्तु उनकी लेखनी में अपने विचारों को पुप्ट करने 
की शक्ति हे। 

प्रेमी के नाटक अपनी ऐतिहासिक परम्परा से विदा ले चुके 
हैँ। उन्होंने ज्यक्ति और समाज की. समस्याओं 'को “अपना विपय 
बनाना आरंभ किया है। परन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली.है 
उनका कथानक तो स्पष्ट है परन्तु समर्थन में प्रीढ्ता की कमी है 
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जा * आम नाप होता | र्गात्य 
करता £ ता अपने उछल्यों पर परवालाय होता है। दस आगरियश 
अफसर: के, रा परम्व मित्त की ह; पात्र 
में ही उस आत्ता-सस्ताप की प्राप्रि होती है । परन्तु मिल की के पान 

सिकः + संस्कारों में रू भ्ना न ध्णम छापा और नयी हल कक 
धामक-संस्कारों में झूटियादिता फा देशंत करते और शुद्धिवाद झा 
लेकर पते >> म्ह्यि हार &/ ह ह२ कक पट उप ज "ककाजज के 
अवलम्त लेकर विपरीत असिकिया ढागे आप्मसन्थाव के आगी बनने 
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कर देता ई: परन्तु मुक्ति का रहस्य और सिलूर की होती में वह अधिर 
सफल हुआ हे । 

सम्भव है कद बिद्यान मिन्न जी से पूर्णतः सहमत न हों परन्तु 
नाटक सादित्य में शुद्ध काम-समस्या (5०८ शिल्तीट्शो का औीगरिश 
उन्होंने किया है और उनके नाहक शिक्षित समाज के शिए नवीन 
विचारों की उत्पत्ति करने एवं पुराने संस्कारों में उत्तेजना फूंडने के लिए 
सहत्त्वपूर्ण है। अपने नाठकों के प्राक्कथन और मूमिझाओं में उन्दीने 
अपने विचारों को स्पष्ट करने का उद्योग किया है । 

सिश्न जी के रंग-संकेतों ने--जो पान्न, स्थल और दृश्य आदि 
सभी के सम्बन्ध में चड़े विस्तार से लिखे गए हैं---उनके पात्रों की मति 
और कार्य-व्यापार को सजीव रूप दे दिया है इसलिए वह बनछेशा 
के विशेष कृतज्ञ द्ोने चादिए | कुछ भी हो हिन्दी के लिए यह नई चीज 
है। प्थ्वीनाथ की दुविधा में भी छुछ ऐसी ही नारी-समस्या का समावेश 
है। उनका अपराधी थोड़ा भिन्न स्तर पर है । कानून की दृष्ठि से अपराध 
ओर अपराधी का क्या स्वरूप है और समाज कही नैतिक दृष्टि से उनका 
क्या स्वरुप है ? एवं दोनों में कितना भेद दो गया है ९ इस नाटक में 
यही दिखाया गया है । अपराध और अपराधी के सम्बन्ध में अपनी 
उरातन घारणा को परिवर्तित करने के लिए लेखक अपने नाटक में 
अच्छी चुनौती दे रह है । | 

पल गोबिंददास जी के नाटकों की समस्‍यायें राजनीतिक विचारों पर 

अवसंबित हैं। देश-प्रेम का, देश-सेवा का और देशोश्नति का सब से 
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न 
उत्तम सार्ग कौन सा है. ? जनता की भलाई के लिए कौन सी शासन- 
प्रणाली सब से अधिक उपयुक्त है ९ राजनीतिक जागृति के लिए सब 
से उत्तम मार्ग कौन सा है ? इन्हीं मश्तों का उत्तर उन्होंने अपने नाटकों 
में दिया है । सेठ जी गाँधीवादी हैं । बह राजनीतिक संग्राम सें क्रियात्मक 
कार्य कर चुके हैं; असहयोग आदि आन्दोलनों का प्रभाव और उसके 
परिणामों का उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। अपने उसी ज्ञान और 
अलुभव का समुचित उपयोग उन्होंने किया है । उनके पात्र अपने समय 
के साथ हैं और जनता की विभिन्न विचार-घाराओं के प्रतिनिधि हैं। 
सेठ जी के नाथ्य-विधान में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हो 
'पाया है। पहले की अपेक्ता उनका कार्य-व्यापार अधिक सुगठित और 
धारावाहिक है । उनके संवादों में अधिक शक्ति है और भाषा में ओज | 
बुन्द्रावन लाल का धीरे धीरे गॉघीवादी नीति और उसके 
परिणाम पर अच्छा व्यंग्य है। गत कौंसिल निर्वाचनों के पश्चात्‌ 
आन्तों में अपनी सरकार बनाने पर भी उनकी नीति में और कार्य 
में जो शिथिलता दिखाई दी थी उसी का चित्रण लेखक ने किया है । 
अतएब यह नाटक वर्तमान स्थिति के अंश पर प्रकाश डालने का प्रथम 
अयास है| उम्रजी का डिक्टेटर भी इसी प्रकार का है । 
अश्क का नाटक उस सनोवृत्ति की झाँकी है जो नव-शिक्षित 
भारी सें पाई जाती है. और जिसके कारण वह अपने बाहरी रूप-सुंग 
को अधिक सँवार कर घर के सौंदर्य से उदासीन है। कहीं कहां उसमें 
कुछ थुदियाँ हैं परन्तु उनकी लेखनी में अपने विचारों को पुष्ट करने 
की शक्ति है | ' - "८६ 
प्रेमी के नाटक अपनी ऐतिहासिक परम्परा से विदा ले चुके 
'हैं। उन्‍होंने व्यक्ति और समाज की; समस्याओं 'को अपना विषय 
चनाना आरंभ किया है। परन्तु. उन्हें . इसमें सफलता- नहीं मिली-है । 
उनका कथानक तो स्पष्ट है परन्तु समर्थन में औढता की कमी है? 
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गोविंदबल्लम का नाटक अंगूर की बेटी नाटक नहीं कहला 
उता | वह चलचित्र के लिए लिखा गया नाटक है और उसमें 
है का साट्य-विधान भी है। अतणव उसका समावेश इस असंग में 
ना उपयुक्त नहीं है । 

उपरोक्त विवेचन से प्रगट है कि समस्या-नाटकों ने अनेक रूप 
रण किये हें परन्तु श्रधान समस्या दो ही छे--व्यक्ति की समस्या 
र राजनीतिक आदशंवाद की समस्या । 

सबसे अधिक सफलता इसमें लद्ष्मीनारायण मिश्र ओर 
गयतीप्रसाद वाजपेयी को मिली है। एक चात और भी है। समस्या 
 प्रधानवा के साथ साथ उसके नाटकीकरण में भी एक अन्य 
(दिपता का श्रीगगेश हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी के एकांकी 
दर्कों का जन्म हुआ । 


एकांकी नाटक साहित्य ओर उसके उन्नायक 


समय समय पर एक्रांकियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 
ऐकाकी हैसे है जो पत्र और पत्रिकाओं तक दी सीमित रह गए है 
म्तक गप में उनका प्रकाशन अभी नहीं डुआ | उल्लेखनीय संग्रह इस 


( १) भवनेरवर प्रसाद का कारतों ( १६३५ )--इसमें श्यागा ? 
है टिक वहा, के साम्यहीन साम्यवादी, टीजान, अतिसा को 
हिट, संगत : सेंगायि 'टीर खाटरी छू एककी ६&। इनके अतिरिक्त 
पद्म के दी वन्य एफड़ी मादक ऊसर और रद्राइक भी सिद्ध हे 

453 गशशयसार दिदी छूस सीहायग बिंदी ( १६३५ )-इसमें 
“हप सिरटी, कह कर आई की, फरदे का आए पार्ट, द्ार्मा थी, दूशा 
हाई हब है कप गज गयण दे काफी £7। 


(3 3) गहडुथाए बं् के मीन संपद्र है (१) प्रसीराज की 
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आँखें (३६) जिसमें चमक, एक्ट्रेस, नहीं का. रहस्य, वादल की मृत्यु, 
दस मिनट और पएथीराज की आँखें छ एकांकी हैं । (२) रेशमी टाई 
( १६४१ )--इसमें परीक्षा, रूप की वीमारी, जुलाई की शाम, एक तोला 
अफ्रीम की क्लीमत और रेशमी टाई ५ एकांकी हैं । (३) चारुमित्रा 
( १९४२ )--इससें चारुमित्रा, उत्सय, रजनी की रात और अंधकार 
चार एकांकी हैं 

(४) सत्येन्द्र का कुनाल ( १९३७ ) 

(४ ) द्वारकाप्रसाद का आदमी ( १६४० ) 

(६ ) सद्गुरुशरण अवस्थी का दो एकांकी ( १९४० ) 

(७ ) उद्यशंकर भट्ट के (१) अभिवव एकांकी ( १९४२) 
जिसमें हुर्गा, नेता, उन्चीत सौ पैंतीस, वर-निर्वाचन, एक ही क्रम में 
आर सेठ लाभचन्द ६ एकांकी हैं। (२) स्ली का हृदय ( १९४२ )-- 
इसमें ख्वी का हृदय, नकली और असली, दस हजार, बढ़े आदमी की 
मृत्यु, विष की पूढ़िया, जवानी और मुंशी अनोखेलाल सात एकांकी हैं । 

(८) गोविंददास के (१) सप्तरश्मि (१६४१ )--जिससें 
घोखेबाज, कंगाल नहीं, वह मरा क्यों, अधिकाइलिप्सा, ईद और होली, 
मानव-मन तथा मेत्री हैं। (२) पंचभूत ( १६४२ )--इसमें जालौक और 
विलारिणी, चन्धापीड़ और चर्मकार, शिवाजी का सच्चा रूप, निर्दोष 
की रक्षा और कृष्ण कुमारी हैं। (३) दो नाटक ( १६४२ )--जिससमें 
दलित कुसुम और पतित सुमन हैं । ( ७ ) बनरस ( १६४० )। 

(6 ) प्यारे लाल--माता की सौगात ( १६४० ) | 

( १० ) उपेन्द्रनाथ अश्क--देवताओं की छाया में ( १६४० )-- 
इसमें देवताओं की छाया में, विवाह के दिन, लक्ष्मी का स्वागत, सममोता, 
अधिकार का रक्षक, पहेली और जोंक सात एक्कांकी हैं। ह 

इनके अतिरिक्त अश्क के कुछ अन्य एकांकी विभिन्न पत्रों में 
निकल चुके हैं जिनमें से चरवाहे, किरण (चित्रमन), सिड़की, चुम्बक, 


ल्‍्प् 
/प्प 
५ 
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गोविंदवल्लभ का नाटक अंगूर की बेटी नाटक नहीं कहला 
सफता । वद चलचित्र के लिए लिखा गया नाटक हे ओर. उसमें 
उसी फा नाट्य-विधान भी हऐै। अतण्व उसका समावेश इस प्रसंग सं 
करना उपयुक्त नहीं है । 

उपरोक्त विवेचन से प्रगट है कि समस्या-नाटकों ने अनेक रूप 
धारण फिय हैं परन्तु प्रधान रामस्या दो ही हें--व्यक्ति की समस्या 
और राजनीतिक आदर्शंवाद की समस्या । 

सससे ्रधिक्त सफलता इसमें लक्ष्मीनारायण मिश्र आर 
भगवनीप्रमाद बाजपेयी छो मिली छै । एक वात और भी है। समस्‍या 
की प्रधानता के साथ साथ उसके नाटकीकरण में भी एक अन्य' 
पिश्येयना का श्रीगग्पश हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी के एकांकी 


नादओं का उनमे हुआ | 


श्कांकी र्मा की हेत्य डा 
कांकी नाटक साहित्य ओर उसके उन्नायक 
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ण्फ्राः ४» », कि हे शो 
शगय रामय पर एडाॉफियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए है. । 
४४ अकता पिजलक फमफलक 3 हम 8 ः का लय हक .2४ 
बट गपहफी एस ४ जो पत्र और पत्रिकाओं तक ही सीमित रह गए 


५ ४६ ६) 
2४% ही 2६ कं न न प्रकाशन डक 228 हक नंःः / | सल्लेखर्त हनी का रब] 
धभाह़ शेष दे इस था मकाशन अभो नहां हुआ | उल्लेसतीय समद पर्स 


हू 
॥शाशडी अब $...0.... 
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आँखें (३६) जिसमें चम्पक, एक्ट्रेस, नहीं का, रहस्य, वादल.की मृत्यु, 
दस मिनट और प्रधीराज की आँखें छ एकांकी हैं । (२) रेशमी टाई 
( १९४१ )--इसमें परीक्षा, रूप की वीमारी, जुलाई की शाम, एक तोला 
अफीम की क्लीमत और रेशमी टाई ५ एकांकी हैं | (३) चारुमित्रा 
( १९४२ )--इससें चारुमित्रा, उत्सग, रजनी की रात और अंधकार 
चार एकांकी हैं । 

(४) सत्येन्द्र का कुनाल ( १६३७ ) 

(४ ) द्वारकाप्रसाद का आदमी ( १६४० ) 

(६ ) सद्रगुरुशरण अवस्थी का दो एकांकी ( १९४० ) 

(७ ) उद्यशंकर भट्ट के (१) अगिनव एकांकी ( १६४२ ) 
जिसमें दुर्गा, नेता, उच्ीत सौ पेंतीस, वर-निर्वाचन, एक ही कम में 
ओर सेठ लाभचन्द ६ एकांकी हैं। (२) स्री का हृदय ( १६४२ )-- 
इसमें श्री का हृदय, नक़ली और असली, दस हज़ार, बड़े आदमी की 
मृत्यु, विष की पुढ़िया, जवानी और मुंशी अनोखेलाल सात एकांकी हैं। 

(८) गोविंददास के (१) सप्तर्मि (१९४१ )--जिसमें 
घोखेबाज, कंगाल नहीं, वह मरा क्‍यों, अधिकाडलिप्सा, ईद ओर होली, 
मानव-्मन तथा मैत्री हैं। (२) पंचभूत ( १६४२ )--श्समें जालोक और 
मिखारिणी, चन्द्रापीड और चर्मकार, शिवाजी का सच्चा रूप, निददोप 
की रक्षा और कृष्ण कुमारी हैं। (३) दो नाटक ( १६४० )--जिससें 
दलित कुुम और परतित सुमन हैं । ( ४ ) बनरस ( १९४० )। 

(6 ) प्यारे लाल--माता की सोगात ( १६४० )। 

( १० ) उपेन्द्रनाथ अश्क--देवताओं की छाया में ( १६४४० )-- 
इसमें देवताओं की छाया में, विवाह के दिन, लक्ष्मी का स्वागत, समझौता, 
अधिकार का रक्षक, पहेली और जोंक सात एकांकी हैं। हि 

इनके अतिरिक्त अश्क के कुछ अन्य एकांकी विभिन्न पत्रों में 
निकल चुके हैं जिनमें से चरवाहे, किरण (वि्लमन), सिड़की,. चुस्बक, 
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मैमूता, चमत्कार और सूखी डाली उल्लेखनीय हैं। 

(१० ) हंस का विशेषांक ( एकांकी नाटक ) ( १6३८ )--इसमें 
अनेक एकांकी हैं और कई लेख एकांकी के, विषय ओर उसके नाख्य 
विधान से सम्बन्ध रखने वाले भी हैं । 

उपरोक्त तालिका के आधार पर वर्तमान एकांकी का समय 
१६३४--४२ है। इन दिनों में जितने एकांकी लिखे गए हैं उनके विंपय 
अनेक हैं और प्रत्येक के प्रतिपादन की शैली एक सी होती हुई भी 
अनेक दृष्टिकोण हमारे सामने रखती है । समस्या-नाटकों की अपेक्षा 
यहाँ विषयों की संख्या ओर उनमें समाहत वस्तु का रूप अनेक प्रकार 
का है। मनुष्य के जीवन की साधारण से साधारण घटना से लेकर 
विज्ञान द्वारा किए गए अन्वेपणों और सृष्टि संबंधी अन्रेक प्रकार की 
कल्पनाओं का विस्तार हमें इनमें मिलता हे । कुछ नाटक आदर्शवादी 
हैं, कुछ यथार्थवादी ओर कुछ दोनों का मिश्रण | मिश्रण अधिकतर 
इसलिए है” कि लेखक अपनी शक्ति और अपने उद्दृश्य को अच्छी 
तरह पहचान नहीं पाया है। वह सममता है कि छोटा सा कथानक 
लेकर उसे नाटके-बद्ध कर देना एकांकी-रचना-कला है। उसके नाल्य- 
विधान में, एकांकी की मूल आवश्यकताओं ओर प्रभाव की गहराई में 
वह उनर नहीं पाया है । एकांकी की रचना के मूल कारणों और उसकी 
साहित्यिक उपयागिता से वह अनभिक्ष है । अतएव उसने जो एकांकी 
नाटक लिखा है, वद्ध केवल चलन की दृष्टि से द्वी। रामकुमार वर्मा का 
प्थ्वीराज की ऑलें ऐसा ही एक नाटक हे | उनके मस्तिष्क में एक 
विचार आया ह ओर उन्होंने उसे कविता में न लिखकर संवाद में रख 
दिया है. । प्रथ्वीराज की आँखों के सौंदर्य पर व्यंग्य और उनके प्रति 
गोरी के अत्याचार की छोटी सी कट्दानी इस एकांकी में है। परन्तु, 
सेहऊ ने सो मनोरंजक ही है और न किसी प्रकार से सन को उद्देलित 
उसने बाता ही | टीक ६ दो प्रिनट के लिए प्रथ्वीराज के शौर्य और 


ऋ सर रे] 
ऋशरिभर मोटा किय दा विन मदर 


ड कक 


7० ह्तरी पक |! श्श्ा च्द्याः हट न" फिट श्स्ने 
देगरा धंवसी थो याद दिला गाय इंठा £ि। प्रयोग को संस 


कक न 
फंकीी हे 
एज 7586९ या श ४] तर ह्य ४५ पराहाश 
पाया पहने हुए कियासा इनितस की ऋनभिह्वा की परशाझाहा है। 
कपः अंक टेक लजक घ््मा एल सशाशिलत »५ईे थक + कल 0 दाग 9 
अत क_फार सुदनशबर एमार के स्ट्राइट में पाई मादा की यात नहीं ए। 
है छः ड्ु का. शि नह और 
पस स्राएए दास्य मे हन दी भाव दियार दिए ए--मिलयाला स्क्राक 


# द 
के का ढ हु कि  कन्‍ 
थार पर गृटाधों के छाग फाण का बंद दाना-इ्सीलिए हल्दीन दार्नों 
ध्ररार ् शः पाए एहपार झापना भाष हपः ज्फेड <। छा. 
अशर का रद! छा साइफक एहुकर ऋषना यद भाव एफ होठे से फया- 


नया हारा प्रगट हिया ६ । 
कस. छा उद्गम थे /£ह 
एफाकी का उद्गम आर नात्य-विधान 


शर्कारी माटझ के एविंदास के सम्पन्ध में मसेस्द्र जी का गन दे 
दि. हरी बरांदी का इशिहाग गत दस यों भें सिमया हुई। ऐै. ५,७०० 
परम संशय सिटी एलायि का प्रा््म धसार के एक पूँढ से ही हुआ 
है ।! राममाथ खाल सुमन ने रामकुमार जी फे शाठ्गिता की 
भूमिका में ह्में ही ऐन्‍्द्री में एकांगी नाटक फे अनन्‍्मनदाताओं में साना 
£।९ हिन्दी एफांडी पुस्ताम के लेखक शक्षीयुन सत्येन्द्र जी फा मत इन 
दोनों से मित्र । बंद एफॉडी फी परम्परा फो भारतेन्दु तक ले जाते 
£ैं। हसन सब में कीन सा मत माननीय है इसके लिए यह निश्चय 
घरना आवश्यक है कि एकाकी कहना किसे चाहिए आर उसके माट्य- 
पिधान में तथा अन्य नाटकों में क्या अन्तर 

एकॉकी का उद्गम दो प्रकार से माना जा सकता ऐ--संस्क्ृत 
से अथवा फंगरेजी से । एफांकी में एक अंक दोना चादिए और उसी 

घटनाओं एवं घरित्त की सम्पूर्णना-निद्धित दो--ये निर्विवाद सिद्धान्त 

| दृश्यों की संख्या के विषय में कुछ नहीं कद्दा जा सकता | कलात्मक 





१, आधुनिक दिनदी साटक (सन्‌ १६४२)--प्रृ० १३१ । 
२, चाग्मिन्ता सन्‌ (१६४२)--भूमिका) ए० ८ | 


ग्श्र्‌ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास . 


मैमूना, चमत्कार और सूखी डाली उल्लेखनीय हैं| . 

(१० ) हंस का विशेषांक ( एकांकी नाटक ) ( १९३८ )--इसमें 
अनेक एकांकी हैं और कई लेख एकांकी के.विषय और उसके नाट्य 
विधान से सम्बन्ध रखने वाले भी हें । 

उपरोक्त तालिका के आधार पर वर्तमान एकांकी का समय 
१६३५---४२ है। इन दिनों में जितने एकांकी लिखे गए हैं उनके विंपय 
अनेक हैं और प्रत्येक के प्रतिपादन की शैली एक. सी होती हुई भी 
अनेक दृष्टिकोण हमारे सामने रखती हे । समस्या-नाटकों की अपेत्ता 
यहाँ विपयों की संख्या ओर उनमें समाहत वस्तु का रूप अनेक प्रकार 
का है। मनुष्य के जीवन की साधारण से साधारण घटना से लेकर 
विज्ञान द्वारा किए गए अन्वेषणों और सृष्टि संबंधी अज्रेक ग्रकार की 
कल्पनाओं का विस्तार हमें इनमें मिलता है। कुछ नाटक आदर्शवादी 
हैं, कुछ यथार्थवादी और कुछ दोनों का मिश्रण | मिश्रण अधिकतर 
इसलिए ह' कि लेखक अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को अच्छी 
तरह पहचान नहीं पाया है। वह सममता है| कि छोटा सा कथानक' 
लेकर उसे नाटके-बद्ध कर देना एकांकी-रचना-कला है। उसके नाट्य-' 
विधान में, एकांकी की मूल आवश्यकताओं और प्रभाव की गहराई में 
यह उतर नहीं पाया है। एकांकी की रचना के मूल कारणों और उसकी 
साहित्यिक उपयागिता से वह अनमभिल्ञ है । अतएवं उसने जो एकांकी 
साठक लिखा है बह फ्रेवल चलन की दृष्टि से ही | रामकुमार वर्मा का 
श्सीतन की आओले ऐसा दी एक नाटक है | उनके मस्तिष्क में एक 
विचार आया है ओर उन्दोंने उसे कविता में न लिखकर संवाद में रख 

देवा # । फुत्वीराज की आँखों के सौंदर्य पर व्यंग्य और उसके प्रति 

भार्ग के खत्याचार की छोटी सी कट्दानी इस एकांकी में है। परन्तु 
पद 5 मे नो सनोरंजक दी है और न किसी श्रकार से मन को उद्देलित 
हज बादा ही। टीक £ दो मिनट के लिए प्रथ्वीराज के शौर्थ और 


प्रसादोच्र माटक-साहित्य का विकास ग्श्३ 


उनकी बेवसी फी याद दिला शपरय देता है। प्र्यीराज फो शुस्त 


पञ्ामा पहने पसा इतिंदास की अनभिशता झी पराफाप्ठा है । 
इसा मझार मुवनधर प्रसाद के स्ट्राइक में पीट साझे की बाद नहीं हैँ । 
कायल खाद शब्द में उन दो भाव दिखाई दिए -मिलयाला स्ट्राइफ 
औ 


कार घर गटर के फाम छाज फा बंद दोना--इसीलिए उन्होंने दोनों 
प्रफार शी 'सफ को स्ट्राइक फटकर अपना यह भाव एफ छोटे से फया- 
नफ द्वारा प्रगद किया ई 


एकॉकी का उद्गम झोर नाव्य-विधान 


एशाफी नाटक फे इतिदास के सम्बन्ध में सगेन्द्र जी झा मत 
कि टिल्दीआहरांडी पा इरतिद्स गत दस चर्षो' में सिमठ शुआ है.....- 
पर्तु मणमुच दिन्दी पाएगी का प्रास्म्म प्रमाद के एक पे से दही एुप्ा 
है।। रामनास लाल सुमन ने रामकुमार जी के चाहमित्रा फी 
मुमिका में उन्हें ही दिन्दी में एकॉकी नाटक के जन्म-दाताओं में माना 
£ ।९ हिन्दी एकाकी पुस्तक फे लेखक श्रीयुत सत्यन्द्र जी का मत एन 
दोनों से भिन्न है। यह एकाफी छी परम्परा फो भारतेन्दु तक ले जाते 
हैं। इन सथ में फीस सा मत माननीय है इसके लिए यह निश्चय 
फरना आवश्यक ८ कि एक्रॉंकी कदना किसे चाहिए और उसके नाट्य- 
विधान में तथा अन्य नाटकों में क्‍या प्न्तर है ९ 
एकांकी का झदगम दो प्रकार से माना जा सकता है--संस्कृत 
से अथवा अंगरेजी से । एफांकी में एक अंक होना चाहिए ओर उसी 
घटनाओं एवं घरित्न की सम्पूर्णता निद्वित दो--ये निर्विवाद सिद्धान्त 
है। हृश्यों की संख्या फे विषय में कुछ नहीं कद्दा जा सकता। कलात्मक 
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१, आधुनिक दिन्दी भाटक (सन्‌ १६४२)--४० १३१ | 
२, चायमिना सन्‌ (१६४२)--भूमिका, ए० ८ | 


२५४ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


दृष्टि से घोटे और अनेक दृश्यों का होना अच्छा नहीं क्योंकि ऐसा होते 
से समय, स्थान ओर कार्य-डयापार ( संकलन-न्रय ) का विवाह कठिन 
हो जाता है जो कम से कम एकांकी के लिए अवश्यंभावी है। संस्छत 
के अनुसार रूपक और उपरूपकों के कई भेद हैं। इनमें से एक अंक 
वाले हैं--भाण, व्यायोग, अंक, वीथी, गोछ्ठी तथा चाव्य-रासक | पर्सक 
के लक्षण भी प्रथक प्रथक हैं--'भाणः में एक ही अंक होता है परल्तु 
साथ ही पात्र भी एक होता है। इसके चाव्य-विधात में आकाश- 
भाषित! प्रणाली का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण मारतेन्छु का 
विषस्य-विषमीषधस है । परन्तु आगे चलकर हिन्दी में किसी ने इस 
प्रकार का एकांकी नहीं लिखा ओर यह परम्परा जन्म लेते पर ही समाप्त 
हो गई। “व्यायोग में कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध छोती है । पात्र'पुरुष 
होते हैं और स््री पात्र का अभाव रहता है | युद्ध-बर्णन इसकी विशेषता 
है। भारतेन्दु ने संस्कृत के घनंजय-विजय का अलुवाद कर यह हिन्दी में 
उदाहरण स्वरूप रखा है। अयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने अद्युम्न विजय 
व्यायोग लिखा परन्तु उसके पश्चात्‌ इसकी परम्परा का भी वही 
परिणाम हुआ जो भाण का। “अछु” का उदाहरण भी हिन्दी में नहीं 
है। यही दशा 'बीथी” की भी है। 'गोष्ठी' का शुद्ध उदाहरण भी 
हिन्दी में नहीं है परन्तु ऋंगार की प्रधानता से युक्त अन्य शुण हिन्दी 
के अनेक एकांकियों में मिल जायेंगे । 'ताव्य-रासकः का भी युक्ति-युक्त 
उदाहरण हिन्दी में नहीं है परन्तु उससे मिलता-जुलता रूप कमलाकान्त 
च्मो के वधूर्योदय! में मिलता है । 'रूपक' का एक भेद प्रहसन भी है 
परन्तु इसमें अड्डों आदि का कोई निर्देश नहीं है | -अतणव यह भी 
एकांकी हो सकता है। इसके कई उदाहरण हिन्दी में मिलते हैं--वैदिकी 
हिंचा हिंचा न भवति और अन्बेर नगरी आदि। 
... संस्कृत के अनुसार एकांकी का वर्गीकरण बड़ा संकुचित परन्तु 
शास्त्रीय है। भ्रस्पेक में वस्तु, पात्र, रस एवं दृश्य आदि के अनेक बंधन 


्ज्च्डू 


प्रसादोत्तर चाटक-साहित्य का विकास र्श्५्‌ 


हैं। उनका मूल फारण है भारतीय रुचि और देश काल। इन सब का 
परिशाम यह हुआ कि स्वयं संस्कृत ही में एकांकी लिखे तो गए पर 
बहुत कम संख्या में। अतएव हिन्दी में भी उसका वैसा ही प्रभाव 
पड़ा | भारतेन्दु और उनके समकालीन लेखकों की रचनाओं से यही 
निष्कर्ष मिकलता है कि उन्होंने एकांकी की श्रेणी में अधिकतर प्रहसन 
को अपनाया | राधाचरण गोस्वामी, क्रिशोरीलाल गोस्वामी, चालकृप्ण 
भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र तथा 'प्रेमघन' आदि लेखकों से लेकर, देवकी- 
ननन्‍्दन त्रिपाठी तक अधिकतर प्रहसन की ही परस्पर प्राप्त होती है। 

अंगरेजी के अनुसार एकांकी का क्षेत्र, विषय और नाव्य-विधान 
दोनों में, अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और व्यापक है, उसके लिए 
आवश्यक तत्त्व हैं. 

( १) विपय की एकता--अ्रतिपादित विपय सें विपमता नहीं 
आतनी चाहिए; सारी घटनाएँ मूल से सुसंवद्ध हों । 

( २ ) प्रभाव-ऐक्य--सव घटनाओं का प्रभाव एक हो। अलग- 
अलग घटनाओं द्वारा प्रथक-प्रथक प्रभाव उत्पन्न होने से पाठक और 
दशक का सन छुव्घ हो जाता है अतएवच ऐसा नहीं होना चाहिए। 

( ३ ) वातावरण-ऐक्य---यद्यपि यह तत्त्व वही है जो दसरा 
है परन्तु प्रभाव-ऐक्य सें परिणाम पर अधिक जोर है और इसमें परि 
णाम उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर | 

( ४ ) उपरोक्त समस्त अवयवों का केन्द्रीकरण व्यष्टि या समष्टि 
रूप से पात्र पर हो। एकांकी में प्रधानता केवल एक पात्न या किसी बर्गे 
विशेष के चरिज्र-चित्रण को ही दी जा सकती है। समस्त पात्रों का 
समान चरित्र-चित्रण उसमें संभव नहीं है । 

नाट्य-विधान की दृष्टि से एकांकी के मुख्य अंग हैं--. 

( १ ) उद्घाटन--पदो उठते ही दर्शक संडली का भन लेखक 
की दुनिया में प्रविष्ट हो जाना चाहिए । इसके तीन ढंग है--आय: 
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लेखक अपने ( १ ) रंग-संकेतों द्वारा अपना वातावरण बनाता हे; 
(२) अथवा किसी मूक-अमिनय द्वारा दर्शकों को आकर्षित करता है 
(३) और था फिर छुछ ज्षणों के लिए संवाद द्वारा अपने चातावरण 
की सृष्टि करने में समर्थ होता है । 

(२) ठिकाव--उद्घाटन के वातावरण का। इस अवस्था में 
दर्शक, लेखक के उद्ग श्य सम्बन्धी प्रत्येक पात्र और घटनाओं के विषय 
में ज्ञान प्राप्त कर लेता है और परिणाम के लिए उत्सुक रहता है। 
उसके मन में असेक प्रश्न उठते हैं ओर वह उनका उत्तर पाना 
चाहता है । 

(३ ) विकास--इस अवस्था में लेखक को अपने कार्य ओर 
कारण की एकता की अभिव्यंजना अनिवार्य है। यदि दोनों में तर्क- 
बद्ध सम्बन्ध नहीं है तो दर्शक कभी एकांकी को पसन्द नहीं करेगा। 

(४ ) चरसोत्क्षं--विकास के पश्चात्‌ यह अवस्था आवश्यक 
है क्योंकि इसी में वह अपने संघर्ष या इन्द्र की समाप्ति का प्रयत्न 
करता है | इस अवस्था में उसका अपनी दर्शक-मंडली से निकटतम 
सम्पर्क रहता है. और वह उसके उद्दगृ श्य रूपी संकल्प के लिए आतुर 
होती है । वास्तव में यही वह केन्द्र-विन्दु:है जिस पर आकर काय- 
व्यापार के समस्त सूत्र एकत्रित होते हैं और गूंथ कर एक बनाये जाते 
हैं ओर इसके पश्चात्‌ 

( ५.) अन्त--अपनी . दर्शक-संडली को इतनी देर आतुर 
रखने का प्रसाद लेखक को देना होता है। यह अन्त सस्भव है वेसा 
त्क-जन्य न हो जैसा कि “तर्क शब्द के अर्थ में प्रचलित है परन्तु यह 
निश्चय है कि वह अन्त लेखक के तक के अनुसार सत्य दो ओर उन 
घटनाओं के उद्घाटन एवं विकास के अनुकूल हो जिंनका उल्लेख कर 

लेखक ने अपने दर्शकों की उत्कंठा जाग्रतःकी थी।..-* 

अंगरेडी के अनुसार एकांकी की प्रेरणा विभिन्न रुपों में मिल 
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सकती है। उसका आधार किसी समस्या का एक सनोसंजक उत्तर हो 
सकता है / सबसे बड़ा आदमी कौन है ? ); कोई पात्र भी हो सकता है 
( सुदर्शन का राजपूत की हार ); कोई स्थिति विशेष ( लक्ष्मी के स्वागत 
में ) अथवा विशेष प्रकार का वातावरण आदि ( गोरविंद्दास का घोखे 
चाज्ञ )। प्रत्येक प्रेरणा को पात्र, स्थिति एवं वस्तु द्वारा साकार वनाना' 
पड़ता है । उस समय लेखक के सामने यही प्रश्न रहता है कि उसे अमि- 
नय योग्य अधिक से अधिक प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जाय । 

संस्कृत और अंगरेज़ी दोनों के आवश्यक तत्त्वों का चर्णुन 
संक्षेप से ऊपर दो चुका है। अब प्रश्न यह हे कि हिन्दी एकांकी का 
उद्गम कहाँ से मानना चाहिए ? अपने एकांकियों के रूप को देखते 
हुए तो यही कहना पड़ेगा कि हिन्दी में एकांकी का जन्म संस्कृत की 
परम्पराओं के अनुकरण द्वारा भारतेन्दु से हुआ और अपने विकास 
की बतंमान अवस्था में उस पर अंगरेज़ी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में 
पड़ा । यह मत कि हिन्दी एकांकी अंगरेज्ी ओर पश्चिम की देन हैः 
नितान्त अ्रमपूर्ण है । 

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से हिन्दी एकांकी का इतिहास" 
निम्न भागों में वाँदा जा सकता है ;-- 

(१) प्रसाद से पहले अथोत्‌ ( १८६७--१६२6६ ) ई०। इस 
समय के प्रधान लेखक भारतेन्दु, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल 
गोस्वामी, वालक्ृष्ण भट्ट, हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ, प्रतापनारायण मिश्र 
ओर काशीनाथ खत्नी आदि हैं। इनके नाटकों के विषय इतिहास और 
समाज-सुधार हैं। नीलदेवी, अमरमिंह राठेर, तीन इतिहासिक रूपक-- 

_थे सब ऐतिहासिक आख्यानों पर लिखे गए हैं। समाज-सुधार से 
संबंधित कई प्रसंगों को भी एकांकी का आधार बनाया गया है। वाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाह, विधवा-वित्षाप, व्यभिचार प्रवृत्ति, अंध-भक्तिभाव 
ओर कक्तिसुगी सम्यता का भंडाफोड़ इन एकांकियों के प्रिय विषय हैं। 


(० 
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गो-रक्षा के असड़ को लेकर भी एकांकी लिखे गए। 
नाटक-विधान की दृष्टि से इन एकांकियों का कोई निर्दिष्ट रूप 
नहीं है । कुछ केवल एक अंक में ही वर्णित हैं। उनमें दृश्यान्तर 
नहीं है । ऐसे एकांकियों में समय, स्थान और कार्यगति की एकता है 
परन्तु उनके संवादों में उच्च कला के दर्शन नहीं होते । ऐसा प्रतीत होता 
है कि लेखक के पास छोटा सा विषय है और उसको छोटे नाटक का 
रूप देकर उसने प्रस्तुत कर दिया हो। अन्य एकांकियों में दृश्य और 
हृश्यान्तर हैं | इनमें वस्तु का विकास अच्छा है परन्तु संकलन-त्रय का 
अभाव है । 
भारतेन्दु ओर उनके समकालीन लेखकों ने 'दृश्य' के स्थान पर 

धा्भाडू! का अ्योग किया है; यह विचित्र है क्योंकि 'गर्भाझ्! का विशेष 
प्रयोग 'नाटक' सें हुआ करता है। सव कुछ देखने पर हम इसी परि- 
णाम पर पहुँचते हैं कि इस काल के एकांकी केवल 'सुधारक' के 
मस्तिष्क की विभूति हैं। बुराई की ओर निर्देश कर देना उनका काम 
है, किसी प्रकार की योजना रखना उनके क्षेत्र से बाहर की बात है। 
इन लेखकों की प्रणाली यह है कि वे या तो दो विरोधी, सुन्दर और 
कुछप चित्रों को चित्रित कर दर्शक्ष के सामने लाकर रख देते हैं. और 
या केवल किसी व्यवहार का चुरा परिणाम मात्र दिखाकर दूसरों को 
उससे बचने का आदेश देते हैं। तन मन घन गोसाई जी के अर्पण॒, 

चोपट-चपेट, जैसा काम वैसा परिणाम इसी प्रकार के एकांकी हैं । इनके 

संबंध में एक बात ओर जानने योग्य हैं। ये एकांकी अधिकतर 
प्रहसन के रूप में लिखे गए हैं । परंतु हास्य का इनमें बड़ा असाव है। 

कहीं कहीं व्यंग्य के दर्शन अवश्य हो जाते हैं परन्तु 'स्थिति-हास्य! 

उनमें कहीं नहीं आ पाया। बद्रीनाथ का अहसन चुज़ी की उम्मेदवारी 

( १६१८ ) एक अपवाद है। विश्वनाथ शर्मा के प्रहसन प्राप्त नहीं हो 

सके हैं। परन्तु उसके नाम से यदि विपय का अनुमान लगाया जाय 
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तो पता चलेगा कि उनमें व्यंग्य अधिक है, हास्य झम। आरंसिक 
अदस्था फा यद रूप हिन्दी को प्रहसन और व्यंग्य की श्रेणी के एफांकी 
देने में समर्थ हुआ । 

(२) एकंकी का दूसरा युग प्रसाद जी के (एक घट! (१६२६) 
से आरंभ होता है और १६३५ तक आता है। फ्रांसीसी मोलियर के 
छुछ दुपान्तरित प्रहसनी ने एकांकी के इस रूप को उत्तेजना दी परन्तु 
शिष्ट हात्य फा रूप उसके द्वारा भी न वन पावा। सम्भव है इसका 
कारण वे लेखक हों जिन्‍्दोंने इस प्रसह् को हाथ में लिया और या फिर 
इसका कारण जनता में ही उस हास्य की सुरुचि का अभाव हे जो 
आशिक परवशता के फारण उनके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती । 
अस्तु । प्रसाद जी का एकाकी अपने वर्ग का एक ही उदाहरण होकर 
रह गया। पहली वार एकांकी में किसी गंभीर समस्या पर, एक स्थान 
में बेठकर, एक दी साथ समय ओर कार्य-व्यापार की एकता के साथ, 
विचार किया गया है । इस समस्या” की ओर पहले संकेत हो चुका 
है। यद आश्चर्य की बात ऐ कि प्रसाद का एकांकी भी अन्य लेखकों 
को इस ओर बढ़ने की प्रेरणा न दे सका। इसका फारण सम्भवतः 
देश का वातावरण ओर रंगमंच का तिरोभाव है । 

(३) एक्कांकी का तीसरा थुग भुवनेश्वर प्रसाद के काखाँ 
( १६३५ ) से आरस्म हुआ। अपने संग्रह में उन्होंने कई समस्याओं 
को हमारे सामने रखा | थे समस्‍यायें विवाह जैसी संस्था पर भी स्थित 
हैं और साम्यवाद जैसी राजनीतिक शासन-प्रणाली पर भी । अतएव्‌ 
पश्चिसी विचारधारा के प्रभावाधिक्य के साथ साथ एकांकी के संगरूप 
में परिव्तत हुआ । समस्या-नाटकों की तरह बुद्धिवाद ने एकांकी को 
भी अछूता नहीं छोड़ा। उनके शैतान में ख्री-पुरुप के कृत्रिम 
चेवाहिक सम्बन्ध की पोल खोली गई है ओर खली के मन का उद्घाटन 
किया गया है। 'सत्रीद्वारा राजेन का चुम्बनां भी पश्चिमी थारा का 
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गो-रक्षा के प्रसद्ग को लेकर भी एकांकी लिखे गए | 
नाटक-विधान की दृष्टि से इन एकांकियों का कोई निरदिष्द रूप 
नहीं है। कुछ केवल एक अंक में ही वर्णित हैं। उनमें दृश्यान्तर 
नहीं है । ऐसे एकांकियों में समय, स्थान और कार्यगति की एकता है 
परन्तु उनके संवादों में उच्च कत्ता के दर्शन नहीं होते । ऐसा अत्तीत होता 
है कि लेखक के पास छोटा सा विषय है ओर उसको छोटे नाटक का 
रूप देकर उसने प्रस्तुत कर दिया है । अन्य एकांकियों में दृश्य और 
दृश्यान्तर है । इनसें वस्तु का विकास अच्छा है परन्तु संकलन-त्रय का 
अभाव है । 
भारतेन्दु ओर उनके समकालीन लेखकों ने दृश्य' के स्थान पर 
धोक्! का प्रयोग किया है; यह विचित्र है क्‍योंकि गर्भोकू! का विशेष 
प्रयोग 'नाटक' से हुआ करता है। सब कुछ देखने पर हम इसी परि- 
णाम पर पहुँचते हैँ कि इस काल के एकांकी केवल 'सुधारक' के 
मस्तिष्क की विभूति है| बुराई की ओर निर्देश कर देना उनका काम 
है, किसी प्रकार की योजना रखना उनके क्षेत्र से बाहर की बात है । 
इन लेखकों की प्रणाली यह है कि वे या तो दो विरोधी, सुन्दर और 
कुछूप चित्रों को चित्रित कर दर्शक के सामने लाकर रख देते हैं और 
आ केवल किसी व्यवहार का बुरा परिणास सात्र दिखाकर दूसरों को 
उससे वचने का आदेश देते हैं। तवच मन घन ग्रोसाईं जी के अर्पण, 
चोपट-चपेट, जैसा काम वैसा परिणाम इसी प्रकार के एकांकी हैं । इनके 
संबंध में एक बात ओर जानने योग्य हैं। ये एकांकी अधिकतर 
अहसन के रूप में लिखे गए हैं। परंतु हास्य का इनमें बड़ा अभाव है। 
कहीं कहीं व्यंग्य के दर्शन अवश्य हो जाते हैं परन्ठु 'स्थिति-हास्यः 
उत्तर कहा नही आ पाया। बद्रीनाथ का अ्रहसन चुल्ली की उस्मेदवारी 
( १६९८ ) एक अपवाद है। विश्वनाथ शो के प्रहसन प्राप्त नहीं हो 
सके है. । परन्तु उसके नास से यदि बिपय का अनुमान लगाया जाय 
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तो पता चलेगा कि उनमें व्यंग्य अधिक है, हास्य कम। आरंभिक 
अवस्था का यह रूप हिन्दी को प्रहसन और व्यंग्य की श्रेणी के एकांकी 
देने में समर्थ हुआ । 

(२) एकांकी का दूसरा युग प्रसाद जी के एक घूँट' (१९२८) 
से आरंभ होता है और १६३४५ तक आता है। फ्रांसीसी सीलियर के 
कुछ रूपान्तरित प्रहसनो ने एकांकी के इस रूप को उत्तेजना दी परन्तु 
शिष्ट द्वास्य का रूप उसके द्वारा भी न वन पाया। सम्भव है. इसका 
कारण वे लेखक हों जिन्होंने इस प्रसद्ध को हाथ में लिया ओर या फिर 
इसका कारण जनता में ही उस हास्य की सुरुचि का अभाव है जो 
आर्थिक परवशता के कारण उनके जीवन में कभी आ। ही नहीं सकती । 
अस्तु | प्रसाद जी का एकांकी अपने वर्ग का एक ही उदाहरण होकर 
रह गया। पहली वार एकांकी में किसी गंभीर समस्या पर, एक स्थान 
में बैठकर, एक ही साथ समय और कार्य-व्यापार की एकता के साथ, 
विचार किया गया है । इस समस्या? की ओर पहले संकेत हो चुका 
है। यह आश्वय की बात है कि प्रसाद का एकांकी भी अन्य लेखकों 
को इस ओर बढ़ने की प्रेरणा न दे सका'। इसका कारण सस्मवतः 
देश का बातावरण ओर रंगमंच का तिरोभाव है 

(३ ) एकांकी का तीसरा युग भुवनेश्वर प्रसाद के कारवाँ 
( १८३५ ) से आरस्म हुआ। अपने संग्रह में उन्होंने कई समस्याओं 
को हमारे सामने रखा । ये समस्‍यायें विचाह जैसी संस्था पर भी स्थित 
हैं और साम्यवाद जैसी राजनीतिक शासन-प्रणाली पर भी। अतएव 
पश्चिमी विचारधारा के प्रभावाधिक्य के साथ साथ एकांकी के संगरूप 
में परिवर्तन हुआ । समस्या-नाटकों की त्तरद बुद्धिवाद ने एकांकी को 
भी अछूता नहीं छोड़ा। उनके शैतान में ख््ी-पुरुष के कृत्रिम 
वैवाहिक सम्बन्ध की पोल खोली गई है और ख्री के मन का उद्घाटन 
किया गया है। 'स््री द्वारा राजेन का चुस्वन! भी पश्चिमी धारा “का 
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प्रभाव दिखाता है। फिर वनंटशा के 2०णॉ५ णि5८ए० को अलसय 
प्रभाव तो शैतान पर स्पष्ट है ही । 

फुद दिनों तक अहरेजी का यह प्रभाव चलना रहा । रामकझुमार 
धर्मो ओर गोविंददास के एक्रॉकियों में यह स्पष्ट ह। परिचग ओर पूर्व 
का यह संघर्ष चर्तमान एकाकी का प्रयोगशालीन युग ?ै। हमारे लेपफों 
से इस समय में विदेशी विचार ओर विदेशी प्रणाली को लेकर हिन्दी 
साहित्य में अच्छी उछल कूद की ६८ । परिपुष्ठ होने से पहले अवय्ों 
का परिश्रम आवश्यक भी होता है । 

(४) परन्तु ञ्रव (१६४१ से) एकाॉकी का चोथा युग 
है जिसमें लेखक अपने ही नात्य-विधान द्वारा एक्ांझी का नया 
खुगठित रूप जनता के सामने रख रहे हैं। रामकुमार का चाहमियशा 
और गोविंददास जी के सामयिक एकांकी तथा उदयशंकर भट्ट का 
यथार्थवादी संग्रह सी का हृदय ऐसे ही एकांकी हैं। उपेन्द्रनाथ अरका 
को भी वड़ी सफलता मिली है । 

आज एकांकी, नाटक की अपेक्षा अधिक लोक-प्रिय है। इसके 
कई कारण हैं। जनता अपने मनोरंजन के लिए कार्यव्यस्त होने के 
कारण समयाभाव में ऐेसी कलात्मक रचना चाहती है जो थोड़े समय 
में उसके मस्तिष्क को प्योप्त भोजन दे सके। चल-चित्रों और रेडियो 
आदि के वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस रुचि को और अधिक उत्तेजना 
देकर उसको पूर्ति की सामग्री उपस्थित कर दी है। परिणाम यह हुआ 
है कि पुराना रंगमंच समाप्त हो चुका है और उसके साथ साथ नाढकों 
की धारा लुप्त प्राय हो रही है । ह 

. _एकांकी इस रूप में, समय के अधिक अनुकूल हैं। इसके दो 
रूप ओर पाये जाते हे---सवाक्‌ चलचित्रों वाला रूप जिसका प्रकाशन 
केवल सिनेमा कम्पनियों तक सीमित है और रेडियो पर दिए गए 
फीचर ((८४७॥८) वाला रूप जिसकी परिधि केवल अखिल: 
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आरतं-वर्षीय रेडियो और उसकी प्रान्तीय शाखाओं में निद्वित है | 
एकांकी के नवीन प्रयोग 


सवाक्‌ चल-+चित्रों की कला हमारे युग के सनोर॑जन की विशेष 
सामग्री है। परन्तु उसमें जिस रुचि का प्रदर्शन होता है उसके ऊपर 
कुछ कहना आवश्यक है न्यू थियेटर्स, घाम्बे ठाकीज और कुछ प्रभात 
तथा मिनवी प्रोडक्शन्स ( अब सोदी प्रोडक्शन्स ) के चित्रों के अति- 
रिक्त वाकी सब मध्यम और निकृष्ठ श्रेणी के हैं। कभी कभी क्वॉरान्वाप 
जैसा चित्र नाव्यकला की शोभा बढ़ा देता है अन्यथा सब चित्रों 
में बड़े बेढंगे रूप में काम-समस्या का ही आधिक्य होता है | अशाख्रीय 
संगीत के आधिक्य के कारण ये चित्र शिक्षित समुदाय को बहुत खट- 
के हैं। अतिरंजितता इनका प्रधान लक्षण है । यदि सरकारी प्रतिरोध 
इने पर न हुआ तो छुछ दिनों में ये भी पारसी ढंग के ही रंगमंचीय 
नाटकों के प्रतिनिधि हो जायँगे । 

नृत्य अधान चाटकों का प्रवेश भी हमारे रंगमंच पर हो गया 
है| इसके उन्नायकों में उदयशंकर और रामगोपाल विशेष हैं । इनकी 
देखादेखी अन्य नृत्य मंडलियाँ चन गई हैं। परन्तु प्राचीन जृत्य-परस्परा 
का जो कलात्मक विकास इनके द्वारा हुआ है वह अन्य किसी के द्वारा 
नहीं | इस प्रकार के नाख्य-प्रदर्शन में भाव-मंगिमा और शारीरिक 
मुद्राओं का विशेष प्रयोग होता है। संगीत इन सब का प्राण है। उसी 
के द्वारा निश्चित घातावरण वनाया जाता है ओर पात्र का अभिनय 
आरम्भ होता है। भरत के नाव्यशासत्र में नृत्त” का जो स्थान है उसी 
का पुनरुद्वार्‌ इस रूप में हुआ है । वर्तमान वैज्ञानिक आविष्कारों ने 
इसमें बड़ी सहायता दी है । प्रकाश-रश्मियों- का वितरण, अंगों की 
लय-युक्त गति के साथ अद्भुत दृश्य उपस्थित कर देता है। संसार -के 
कोलाहइल से दूर, क्षण भर के लिए, दस एक सुन्दर, शान्त और रसमय 
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संसार में प्रवेश कर मानसिक एवं आत्मिक आनन्द का ,अनुभव 
हैं। यह आनन्द ब्रह्म सहोदर है। 

नाटक की सफलता और उपयोगिता का इससे अधिक ज्व _ 
प्रमाण और क्या हो सकता है.) 

प्रसादोत्तर काल में अन्य नादक-चारायें भी चलती रहीं | 
बाद भी हुए ओर खझूपान्तर भी । परन्तु यह सब इतना कम था कि «. 
के विषय में कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं है । 


उपसंहार 

प्रसादोत्तर काल के नाटक सें समस्या-प्रधान नाटकों की अच :प। 
है जिनके अनेक रूप साहित्य में मिलते हैं। ऐतिहासिक, ग्रेम-पधान, 
पौराणिक आदि अन्य धापयें भी समस्या में इस प्रकार मिल गई हैं 
कि उन्हें प्रथक केरना कठिन कार्य है । देश के चातावरण और चठ6(*गी 
धक्षान-विज्ञान के विकास ने नवीन प्रयोगों को उत्तेजना दी हे ओर हिन्दी 

अकों ने उनका समुचित लाभ उठाया है. । 

प्रचलित धाराओं के अतिरिक्त भाव-नाव्य और गीति-नाव्य भी 
हिन्दी में मिलते हैं । यह असाद और उनके बाद के लेखकों की नहें 
देन है | 

नाव्य-विधान में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं, विशेष कर एकांकी 
में । संगम का तिरोभाव, सवाक्‌ू चल-चित्र का प्रचलन, रेडियो का 
आविष्कार और अत्येक कार्य में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई तीघ्र समय-गति 
(57६८० ) का इस परिवतेन में बड़ा भाग है । उदयशंकर का दुत्य 
ओर छाया-नाटक! एवं साम्यवादियों का 'ख़ुला-थियेटरः कुछ ऐसे नये 
प्रयोग ४ जिनके विषय में भविष्य दी कुछ निर्णय कर सकेगा | जन- 
साबार में छोक-संगमंच के साथ साथ शिक्षित समुदाय में ये प्रयोग 
अस्यंत शुभ संदेश के बाइक है । 





प्रिशिष्ठ 
रंगमच 
संस्कृत रंगमंच 

नाटक और रंगमंच का घनिष्ठ सम्बन्ध है क्‍योंकि फाज्य होते 

हुए उसका अमिनय के योग्य होना आवश्यक है । इससें संदेह नहीं 
कि हिन्दी के अधिकांश नाटक रंगमंच पर सफल होने की हृष्टि से नहीं 
लिखे गए परन्तु संस्कृत के विपय में ऐसा नहीं है । मूल प्रवन्ध में यह 
दिखाया जा चुका हे कि नाटक की लेखन-कला पर संस्कृत का क्ितना 
मई पता है। अतण्व हिंदी के रंगमंच का विकास आर उसके वतें- 
स्वरूप को सममतने के लिए संस्कृत रंगमंच का घान आवश्यक है । 
प्रस्तुत विषय की जानकारी के लिए भरत का नाव्यशासत्र 7! 
अनिवाय है ही परन्तु भस्त के परचात्‌ नाव्य-शास्र पर लिखने वध 
आचायों जोर भरत नाट्य-शास के टीकाकारों ले इस बिपय पर 
अमूल्य प्रकाश डाला है। अभिनवगुप्त और शंघुफ इस दृष्टि से बढ़े 
“उपयोगी और महत्त्व-पूर्ण लेखक थे | प्रसिद्ध अंगरेजी विद्वान कीय ने 
अपनी पुस्तक ॥िएट धारण जिशा93 में रंगमंच सम्बन्धी कुछ 
ह बिफ्यों पर भ्रमपूर्ण सम्मति प्रफाशित की है। वह भारतीय कला और 
सिद्धान्त की चिंताघारा में गददरा प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो सके हैं । 
साथ के मान-चित्र से संस्कृत रंगमंच का पूर्ण चित्र ऋदयंगम दो 

सकेगा। वैसे तो भरत ने तीन प्रकार के चाट्य-गृद्दों का दर्णन किया दै-- 
विकृष्ट, चतुरक्ष और ज्यस्त। इन दीनों प्रकार के नाव्य-यूहों सें प्रत्येक के 
उ्येष्ठ, मध्यम और फनिए नाम से तीन तीन भेद हैं । अत्पेक मारथणूदू “ 

की पृथक उपयोगिता का उल्लेख भरत ने अपने ग्रंथ में फिया है । 


